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(क) 
स्रावश्यक सचना | 


यद धस्त ब्रह्म प्रशाश प्रषादः कुड प्रेमी सज्जनो शी श्रद्धा माः 
कौ गड सेवा चेश्रशित हो रदी है। यपि उन की इच्छा नहीं| 
नाम लिला नवे श्रोर हीना मी रेषा चासि परन्तु लोक विचर 
तद भवना च प्रकट शना कोहं दोष भी नही दै ग्रतः निम्न लिखित | 
भावों के शुभ नाम जिन्हों ने उदारता श्रद्‌, निष्काम भावना से श्रािप 
की हे प्रकाशित ष्रि जाते प्रस देव इन सको श्रार्णीवार देः फि ३ 
एेसे मे निष्काम ्ञन यज्ञ म श्रपनौ पवित्र कमाई का भाग डाल कर ` 
कमाई को पवित्र करते हुये प्रथु ऋ श्राशींतराद प्राक्त करत गहे । । 
९. धमपलन। श्रौ ला° गिरधारोलाल जी युप्ता वडाला चमषं न० ३१ 
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२. श्रा लार देवो चन्द नी मेदस प्लाट नं° २११ वडाला बद्‌ ३१ 
४ लार मेषराज नो कुश्डेजा प्लाट नं०२३३ ३१ 
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मैरे चे पूछा जाता है महागज । 
कत चीख की कदर नदीं होती, लोग रदी डौ टोकरी म डालदेते दै। मेर 
न से निवेदन हे कि यह भगवान का कार्यं हे श्रौर भगवत्‌ प्रषाद के रूप सं 
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^ ॥1 ग ) 
दिया जाता हे। यदियह रदी का माल दोतातो क्रिस के हय मे सवितः 
देव श्रज्ञात रूप से कैसे गुप्त प्रस्णा क्से १ मेप तो कर्तव्य दै प्रचार द्राग 
वेद्‌-पथ विमुख जनता को सन्मागं पर चलाना । सरितः देव मेरे इस कायं 
भै सहायक दै फिर चिन्ता किस ब्रात की १ वह सवितः देव कैसे गुप्त रूप 
से प्रेरण करते देँ १ पदिये- 
सन्तगुङू नानक देव जी महाराज ने कदा हे । 
जेत्‌ उसदाहो रहै-सव जग तेरा दहो 
श्राहा | सचमुच प्रथु! जेषा तेरे भक्त-संत भहातमा तेरी महिमा का गान 


 करतेदैँत्‌ वेसाही हे। नाथ! इच्छातो स्वं नरनारी करते नोतेरे बरन 


जावे, पर एेषा बनने के लिए समपंण चाहिये, इष के निए विश्वरान-श्रदर- 
त्याग की त्रावश्यश्ता हे जितना यद खोदा सस्ता पर ग्राहक दुर्लभ । संत 
तुलसी दाघष नी ने कहा हे । 

ईश्वर नाम अनमोल है-रिन दामन विक्राए । 


तुलसी अचरज दे खिए-गाहक कोई न आए ॥ 
पाठक गण्‌ | गत वधः नवुम्प्रर मास के श्रन्त मरं सुभे प्रेमियों के प्रेम वश 
हो कर भम्ब जाना पड़ा, वहां पर वहाना बम्ब नं० ३९१ श्री देवेन्द्र 
कुमार जी कपूर नो वेद भक्त-स्वाध्यायशील-ऋषि दयानन्द जी महाराज 
के भक्त उनके श्रादेशानुततार क्मकाएदी, ससग करने-कराने के श्रनन्य 
प्रेमी ह इन्दोने “प्रेम सुमन प्रसाद्‌?" पुस्तक का दूसरा सस्करण॒ ह्ुपवा कर भट 
शत्रा हे। तथा उनके प्रिय माई लाला महीध कुमार्‌ जी जो श्रति ुशील 
स्वभाव, निष्काम भावना स श्रदधायुक्त सेवा करने वाले-श्रीमान्‌ लाला 
मेषृराज ना कुषेजा नो परम-शद्ा-भक्ति माव ॐ भजन श्रनाने तथा गाने 
बलि प्रेमि्यो ने श्रषने हां ठहराया) वहां पर श्रीमान्‌ लाला गिरधारी लाल 
जी रुप्ताज्सि ने वहां सतसगा्थं क्म दिया इश्राहै। श्रापका शारा 
परिवार श्रद्धाभावना से पूणं कोमल, सगल हृद्य एवं नम्रस्वभाव ई वदां 
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(ष) 


पर॒ पारिवागिकि सत्धग प्रातः ही १५ दिन तक्‌ होता. रहा । सत्छ"ग 
कएने वाले प्रेमियों को यह श्राशा न थी कि वहां प्रर प्रातः समय जनता 
पारिवारिक रुत्सःग॒करावेगी या सम्मिलित होगी । श्रौर सुमे मी कदा गया 
मदायज ! यद तो मायानगरी है यंतो व्वोधारी लोग दँ | रात्रो के ११- 
१२ व्रजे घर लास्तेहेंग्रोर श्राप हुः बजे प्रातः सग कराने की श्राज्ञा 
देते दै मदाराज। कोन श्रासफरेगा । श्राप रात कै ८ प्जेसे & बजे तक 
उपदेश दे । मैने कडा प्रातः सतव होता हे सतीगुण, दुषदर षमय रजोगुण, 
रात्री षमय तमोगुण होता है । प रात्री को उपदेश नहीं करिया करता क्यो 
मेरी गाड़ी चलान वाला प्राततः काल दही गाडी चल।ताहे। उन्होने कहा 


"लोग नदीं श्रासकैगे मैने कडा भाई | सुभे बहुत जनता की जरूरत नदीं 


जिनकेभागर दीगे वे श्रा्गे नहीतो मितत धर पृत्सग्‌ श्रोा वदी गुहस्थी 
परिवार तो ससग से लुम ` उदाएया प्रेमियों मे श्द्रा-भावन। तो थौ छिन 
श्रचुमवन थाक बहुत अच्छ ` पहारान !. द्यपि पहले दन लाला मेधराजञ 
जा ॐ घर पारिवारिक ऽत्सङ्ग रखा गया तौ २०-२५ प्रेमी नर-नारी श्रागषए 
यह्‌ दृश्य तत्त गा देख कर विषमिति होगए । फिर लोग दूर दूर्से कारो 
दवारा नियत समय पर पहु जाते-लोर्गोमे प्याततो थी पर उन की प्या 
वुभान वाला भगवत्‌ पुजारी हो । श्रव परिणम यह हृश्रा कि लोग धड़ाधड 
श्रान लगे एक से दूत्रग मजनूर करे़िमेरे धरर मै सत्र ही, चिन्तुप्रोप्राम 
पन्द्रह दिन का निश्चित क्ियाहु्राथा। मै खमयाभाव के कार्ण अ्रधिक 
समयन दे सका परन्तु प्रेमियों परे संकल्प सुभासे शा लिया कि दर साल 
एक नास केवल वडाला इलाका को दिय करेगे । में वडा से चला श्राया । 

श्रकस्मात्‌ मैरे पाष एक रजिष्टर। लिफाफा ७-३-५६ काला द्रा 
पिला । लिफाफे मँ १००) सपर्‌ का चैक था। इसमे जिष सद्‌ भावना को 
प्रकट किया गया है वह पत्र निम्नलिखित है श्रतः य दुस्तर श्रीमान्‌ लाला 
गिरधारी लालजी युप्ता वडाला प्लाट नम्बर २२३३ ब्भ ३९१ के नाम्‌ पर 
प्रकाशित द्धी जा रही दे । 
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1२९६१. ^. 7. श्री गिरधारी लान बी गुप्ता 
२३३ वडाला, अम्धईं २१ 


4 ७ फरवरी, १६५६ 
पूज्यवर स्वामी जी, सादर प्रणाम । 


इस पन्न द्वा श्राप के पुर स्मरण का तोमाग्य प्राप्त हुश्रा | श्राप के 
महान्‌ श्रौर सादे व्यक्ति के स्मरण मत्र से श्रांतरिक स्पूतिं श्नौर शान्तिकी 
श्रचभूति होती हे । इतनी द्वेष रदित सरन श्रौर खरा २ बातें ङ्मिके हृदय 
को स्पशं नहीं करती । सममुच श्राप के सव उपदेश श्रयन्तं हदय ग्राह्य 
त्रौर व्यबहायं ये। श्रगणर प्रयु कृपा हई, पै मी कुल रपने जीवन मँ उतार 
सक गा श्राप का ग्रार्शीवाद्‌ चाहिये । 

पूज्य पिता जी की श्रज्ञासे श्राप के चरणो मै र० १००) (मो रुपया 
मातन) भिजवा रहा श्राप केनाप पर्दी वेक श्राफ ब्रडोदा, लिमिटिड 
माण्डवी बराच बम्ब"? का एक क्रास चैक नं* बी. ई. ०२६०६.-४ ता० ३- 
२-५६ है; कृप्या चाप केश करवालेने का कष्ट करे श्राप जां उचित 
समभे लगालेः । सुना हे श्राप मां मासमे बम्बर श्रा रहे द । 
यह ब्रम्बईं निवासि का विशेष सौभाग्य है| च्राशा है दमे भी श्राप कु 


तमय दान दे करे कृताथ करेगे । इत्यलम्‌ । 
विनीत कृष्ण कुमार गिरधारी लाल गुप्ता 
यह रुपये इषी पुस्तक के छपने मँ लगा दिये गये हे । ब्रह्मानन्द 


निम्नलिखित पुस्तकं पहले छुप चुकी दै । 
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६ 


टृश्वर को देखना चाहते हो तो मायाको द दो । १ 


1  -णाकसफयाायययरयसााककासणिीरि 


भूपिका 


सत सद्दा विरुवक्षल्याण के परमधाम होते है, उन फी प्रस्येक वेशा 
स्वभावतः दी विश्व के कल्याण के लिये होतो हे, उनी बाणी से श्रमर 
जञानामूत भाड़ता है, नेत्रं से प्रेम की शीतल सुखद्-उयोतिघारो षदती रहती (१, 
मस्ति से श्रखिल जगत का श्ल्याण प्रसृत होता दे, हदय से श्रानद्ध्‌ का 
परवाह श्रदता है, वे जित स्थान पर रहते हैँ बही पावन सत्कम्॑ते् शधन जाता 
है, बह जिन क्मोकोक्रतेहैवेदी कै श्रादशं समभे जाते है । संत सभी 
देशो, समी धर्मो तथा सम्प्रदायो मेँ होते है । दिन्डु, मुस्लिम, सिल. ईसाई, 
दी, पारसी, बौद्ध, जैन श्रादि समी मतो प सच्चे स्त हप हँ । कसी देश 
या काल विशेष से संतो का संकोच (पाथंकम) न्दींच्ा जा सवत्ता। सभी 
देशों य सनी समथ कोई न गोरं संत रहते हैँ श्रौर वे प्त त्तथा प्रव्यक्त रूप 
मै जगत का कल्याण करत रहते ठै; जो कोद भी उनके सम्पकं म 
श्राता ह वदी पापताप से मुक्त हाकर महात्मा ब्रन जाता हे। 





प श्रपने गुरुदेव प्रातः सायं छरणीय पूञ्यपाह श्री मदाना प्रमुश्राश्चिते 
स्वापी जी मद्नाराज को संत महासा मानता श्रौर जानता ह| श्रा१ कथनी 
करनी वाले है। मेरे जेसे श्रपवित्र विचार बाले को इसी पावन पविघ्रात्मा के 
सङ्घ ने ही पवित्र ज्िया। यदि श्राप यह जानना चाह कि सुभे कि प्रकार 
से इनका सत्सङ्ग मिला, कैसे सुभे इन्दो ने उभारा, तो शत सम्बन्ध मै मेरी 
लिषवी पुस्तक '“्रमृत-प्रसादः? कै पृष्ठ १७८ पर सविस्तृत वणन हे । पारक- 
गण ! यदि इसको पदगे तोसुभेश्राशा ह किश्रपने जीवन के लिये बहूत 
कल्याणकारी अनुभव करेगे । पर्य गुरुदेव महाराज वेद की कल्याणी श्रत 
बाणी के श्र्ल । श्वाती श्रौर ऋषि दयानन्द महाराज क श्रनन्यभक्त हं । 
श्राप का ल्य वेद-वेदपरचार ही दे । इन्दा ने म्रपनी अ्रास्मोस्नति के लिये 
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"कक 


२ जिष ने तुम्हे यहां मेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रभन्ध पहले कर रक्ला है 


~ 1 
त्रनेकों मोन.त्रत किहं । एक बार तो एकं दज्ार दिन का मौन व्रत किया 


या] पँ श्रनुकुरणीय प्रकृति कार । उन की जिस क्रया को ददता 
यथाशक्ति श्रयुकरण करने का प्रयत्न करतार २ श्रंघध्रघाल्ु विश्वासी द्रं 
जब से उनके सम्प श्राया तसे मँ मी मौन त्रत किया करतार । प्राय 
वषम चोमासे के दिनों मे पहाइ पर जाकर मोनश्रत करतार | ग्रः प्रलये व्रत 
मँ प्रथु ्रेरणा से एक नईं पुस्तक लिखता हूं । इस समय तक पद्वद्‌ पुस्तके छप 
चुकी हँ जो भगवत्‌ प्राद्‌ सपमे दी जाती दे। पूज्य गुरुदेव महाराज का 


<~ 


श्राशीरवादे खदा मेरे छाथ रहता है ग्खिका पै श्रव्यन्त श्रामाग ह| तथा 
हार्दिक धन्यवादी हूँ । मँ मोन व्रत मँ सदा वेद्‌ का स्वाच्यय करता 
रहता ह| स्वाध्याय करते हए जिन जिन म्रौ ङी इमे कु समभश्रातो हे 
उन के श्राघार पर प्रस्येक पुस्तक .लिखी जाती हे, वेदवाणी भगवान की निजा 
वाणी हे। ऋषि दयनन्ड महाराज ने श्राय समाज के तीरे नियम भै लिखा 
हे- वेद सत्य विद्याश का पुश्त दै वेः का पड्ना-पटाना श्रौर सुनना सुनाना 
सतर श्रार्यो का परम धर्म ह। यदि इ नियम पर श्राय खमाज के नेता श्रौर 
कर्मचारी तथा पथगप्रदशंक श्राचरण करते तो भारतवष सुख शान्ति का धाम 
यन जाता परन्तु परिणाम :- कथनी खमी करते हँ कणे से प्रायः सभी कोसों 
दूर है, जि के कारण श्राज त्राय प्रतिनिधि खमा परजा म खानाजंगी हो 
रदी हे । जिसका लद्धय यदह था छि संसार का उद्धार करना श्रायं समाज का 
मुख्य उदेश्यः दै । च्रर्बात्‌ शारीरिक, श्रासमिक व सामाजिक उन्नति करना । 


पद्िली ब्रात ह शारीरिक उन्नति :--इस का तो श्राधुनिक संस्थाश्रो ने. 
दिवाला निकाल दिया हे । कारण.शारीरिक ऽन्नति ब्रह्मचयं स होती दै जो 
` मनुष्य जाति श्रौर धर्मं शी बुनियाद दै-वह रदा नहं ; जिस मक्नान की 
बुनियाद खोखली हो भला बह मकान केसे स्थिर रह सक्ता द। दूस 
साघन या च्राध्यात्मिक उन्नति :-- वह होती हे श्म खाण्ड से, प्रमु भक्ति, 
स्वाध्याय ञे, इस के चिह्न श्रष्र समाप्त हो रहे हेँ। तीठरी बात यी:- 
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दुष्ट मनुष्यं भा इश्वर है परन्तु उस का सग उचत नहा । र 


[त 


सामाजिक उन्नति -जो श्रधना बुषार-संबार करने ते दूर हो वे संखार का 
क्या बनाएंगे । व्रवरप्मै लर्‌ फाड़ाप्रभु का घर मे धौला नदीं। 
जां पर परिवार इक्छा श्रप्रूत समय जाग कर जप-सन्ध्या-प्राथना-उपाघना 
यज्ञ इत्यादि क्रं । भगवान दी श्राय जाती को सुमत्ति प्रदान करं ताकि 
वेद तथा ऋषि की श्राज्ञाश्रों का पालन तथा श्रपन। श्रौ संसार का कल्याण 
कर सफ | 


९ 
षप 
। ^^ स्वदीयं वस्तु गोविन्द्‌ । तुभ्यमेव समप्यते !” 


परतु पिता परमात्मा की श्रपार कपा से इस वं स्वराज्य धवन सोलन 
मे “्चतुमासः? के पुण्य दिनों म यह पुस्तक जिखने की प्रेरणा मिली । इष 
प्रेरणा के कारण ही यहं पुस्तक तैयार हो सकी। यह पुस्तक वेद मंत्रों के 
श्राघार पर लिखी गदं हे श्रोर वेद्‌ ब्रह्मघाणो हे ग्रतः इम पुस्तक का नापर 
^व्रहप्रद्ाश प्रसादः? रखा गया हे । इस लिये प्रु की प्रेरणामयी स्वना भी 
उसी ब्रह्मस्वरूप परमात्मा के पवित्र चरणों म मपित हे 


धन्यवाद 


पँ उन महानुभावो का भी धन्यवाद्‌ करता हू जिन की पुस्तकं के 
स्वाध्याय से इख पुस्तक के निर्माण मै कुछ सहायता, मिली हे । मेरे इस 
पवित्र र्थं म खदयोग देने वाले श्री राजेन््रदेव नी शमां हेडमास्टर 
गवर्िन्ट हाई स्कूल चन्डीगढ.तथा प° रतन चन्द जी शास्त्री तथा प्रकाशकों 
को प्रभु श्राशौवाद ट । 

मेरे इस व्रत मे सव प्रिय मगवद्‌ मक्त श्रद्धा व्याग भावना खे भरपूर 
श्रीमान लालां शिवदयाल जी गवम्भैरट कटर क्टर सोलन ने जो तन मन धन 
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कव 


८ मन सफेद कपडाहे इसे जिसर्गसे डषोच्रोगे वही स्ग चदेगा। 





से श्रद्धा युक्त मेरी सेवा की उस का म वणेन नदीं कर उखक्ता। संसार मै 
दूध पोने वाजे मजनू तो श्रनेक मिलैगे, पर दूध पिलान वाले मजन्‌, दुलभ 
है । परन्तु यद दूष पिलाने वाले मजनू्ो मँ से एकदै । श्राप द्वार ख्टैव 
दौनइलिया, मोहताज, साधु-षन्तो शी सवाथ खुल। रहता हें । साधु-सन्तो 


„ <© 


के भोजनार्थं धर्मशाला मे भोजन का प्रभन्ध कर रखाहे। जो भी जिस भावना से 
इने द्वार पर व्रति है यद्‌ भगवद्‌ प्रेनी यथा शक्ति उत्क सवा कर्ते ह। 
किती को खाली नदीं लौरति । 

श्रकस्नात तेरे पाम एक प्रेनी श्रागर्‌ तो पने एक चारणा येजनै को 
कहला मेजा श्राप ने तरभल नई चारपाई मोल लेकर मेनदी । पतो इनकी 
सादिक श्रद्वा मारना देखकर इन्दं दाति श्रार्शौवाददेता द| तथा भगवान 
से प्राना करता हू कि परमात्मा धमशा म इन की सघत श्रदरति भनाए 
स्ते । 

घायदही श्री एन. एन. मोदन जी त्रयी सोलन श्रार श्री लाला 
राध कुमार जो तथा उनको घ्नैग्ला वुश्रा जनकटुलारो जा, श्रीमान्‌ लाला 
राम लाल जो, चीर इं मनोयर गचन्मैएट पावर हाऊ5) श्रौ राम्पाल जी, 
श्री विश्वम्भर दधाल जी चन्दौषी, श्रीमान्‌ चौधरी निदाल चन्द जी सुपर्टि डेट 
फाईने.शल्त कमिश्नर तथा उन कों घम॑पत्नी सुश्रो कृष्णा जी, श्री राय साहब 
ला० कृष्णज्ञाल न्नी वरप रिटायर 5.0.0. चण्डीगढ़ का परिवार सहित, 
पुत्री संतोष जी धकपतलनी लाला मदन ल।ल जी ्जाज, लदमी इलेक्ट्रिक फिलोर 
मिल्ज् लुधियाना श्रौर लाला द्र(रकादास जी मारकीट कमिशन एजंट शिमला का 
महा श्रमारीदहं। जो मेदी ज्रावश्यक्ता््रोको जान कर बडी श्रद्धा तथा 
सास्विक भ।वना पे पूं करने मे तहायक अने । इनके श्रतिरिक्त श्री दिव्य मूर्ती 
महाराजा दुर्गा षिंह जी महाराज भूतपूव मोलन नरेश नो घुभे दैन देकर 
कृतार्थं करते रहे तथा मेरे रोग निब्तयर्थ श्रोषधि भिजवाने का क्ट करते रहे? 
इन सामी का बहत श्रभारी हं । पै इन सत्र महानुभव श इस उदारता तथा 
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इघकी लगाते जाग्र, रत्न श्रवश्य पिलेया । ५ 


श्रद्धा मावना का घन्यवादी ह श्रौर मगवान से प्राना करता ह कि वह सदेव 
इन की धमं कार्यौ से वृति बनाए खले । 
विनीत 


ब्रह्मानन्द 


सर्घेषापेवदानानां ब्रह्मदानं विशिश्यते 
र्थात-- सवं दानों से उत्तम दान ज्ञान दान हे। 
वेद को पदृते णो, जा से उपने ज्ञान 
् ¢ 
सदा वेद्‌ फे धमं हित, करो नित्य बज्िदान 
खव दानो से है वडा, ज्ञानही करादान 
जिस्‌ प्रताप से विलत है, माङुष्य देह मान 
तगेवर पल नही खात है तरोबर पिये न पान 
कहे रहीम पर काज हित, सम्पत्ति जचे सोजोन 
प्रायः भुम से पुस्तक लेते समय मेरे प्रमी, पुस्तक पर पुस्तकं का मूल्य 
षित न देखकर प्रश्न ख्या कसते देँ ेसे जिज्ञसु प्रेमियो क्षी सेवा मँ निवेदन 
हैकिश्रग्निमे जो श्राति (दवीः) डाली नाती हे वह विश्व भँ प्रलाग्ति हो 
जाती हे सन्थासो भी श्रग्नि खूप होता ह श्रतः प जब्र भी पुस्तक लिख कर 
प्रकाशित करने को श्रकां्ता च्ता हूं तो प्रायः प्र कृपा से निन प्रेमी °उजनोंँ के 
पाल भागवत पूजी होती हे उद सालिक भावना श्रद्धा से श्रपनी पवित्र कमाई 
का भाग स्वयं मेज देते दै । पुस्तक छप जाने पर प्रेमियों को भट कर दी जाती 
ह । श्रतः जो भगवत प्यारे श्रपनी पवित्र कपर।दं का भाग इस निष्काम ज्ञान 
यज्ञ मँ भेजना चाद वह निम्न पते पर भेजकर प्रभु का श्रार्शीवाद्‌ प्राप्त कर 


श्रपना जीवन सफल करे । 
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धीरज रलकर साधन करते जारो श्रवश्य प्रु कृपा होगी । 





धन संग्रह से दान धन. सो गिन अधिक समान 
बरिनादानजो द्रव्य है. सो बिना सुमन समान 
ईश्वर नाम के कारने, सथ धन डालो खोष 
मूलं जाने गिर पड़, दिन दिन दूना हो 
भवदाय 
स्वामी बह्याननरं 
(/0 भारत गलास कम्पनी संदर बाज्ञार देदली 
टेलीफोन २६६८० 


“साधक कौ पुकार" 


द्रम्‌ विश्वानि देव साबित दुरितानि परासुव । यदू 


भद्र तन्न श्ासुव 

शब्दाथं--दे उत्तम गुण-करम-स्वमाव युक्त परमेश्वर ! श्राप हमारे सब 
दु श्राचस्णव दुम्खों को दुर कीजिए श्रौर नो कल्याणकारी धर्मयुक्त 
श्राचस्ण व सुख हं उन को हमारे लिटः श्रच्छो प्रकार उत्पन्न कीजि९ । 

नाय | मेरे दुगंण सुभे जान पडते दँ पर क्वा करू मन पर बस नहं 
चलता श्रषश्रापहीप्रसु| बीचमेंश्रा नाये श्रौर च्रपनी दया सिन्धु दो 
कौ प्रसिद्धि को षल्य कर दिखाइये । 

२ क्याकरू स इस मन को यह विषयवासना तो नह दोडती, 
मानने से भी नहीं मानती, दीक पतन कीग्रोर लिये जा रही हे। प्रभु! 
दौडो, दोढो नहींतो श्र दबा। श्रौर कोई दिलाई नदीं देता जो इष मन 
को शोक रक्े । एक घड़ी भी एक स्यान पर नहीं रहता । बन्धन तडातड्‌ 
तोड़ कर भागता हे । विषयों के मरे मवसागर मे कूदा -चादता टै । त्राशा- 
कल्पना पापनी मेरा नाश करने पर तुली हई है हे नण्थ। तुम श्रभी देख 


४1 


त 
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साधुसंग को धमं का सर्वप्रधानं श्रगृ समना वाहिये। ` ७ 
{इ 
ही रहे हो। 
२, पषा की में ण्डीरं दन्ड ठो सुमे नाराय । मनते 
हतर न खंलारका, दोनों से गया, केवल चोर ही बरना रहा । 


~ 


ग बढा प्रशंसा करते ह| पर मुक से वह सुनी नदीं नाती। 
जी छटण्टाया कर्ता है । त॒म जिसे मिलो-हे नाथ । एेसी कोई कला बतलाश्रो 
स्रगज्ाल के पील मत लगाग्रो । 


स 
< 


[~ 


५ रसे मौन साधेक्वोवैटेदो! मेरीबातका जवाब दो। मेरा 
पूवं संचित सारा पुण्य वुम्दीं दो। वुम्दीं मेरे सत्तम हो, तमद्य मेरे स्वधमं हो। 
ठुमदी नित्य निवतदा। हे दोनानाथ | तेरे ऊपात्रचनों शी ५तीक्ता कर 
रहा दू। प्रेमियों $ प्रियतम! सुभ से बोलो, शस्णागत को महाराज, 
ठ न दिलान्रो, यदी मेरी विनय है । जो दहं पुर रहे हैँ (ल = ६6 
1 जो दुली दैन कीटेरसुनो। उनके पा दौडेजत्राश्नो जो यके ठे, 
उन्हँ दिलासा दो, उन्द न गुनो, यही तो नाथ मेरी परर्थना है । 

कमसे कम एक बरार यन कदटो कि स्यो तंग कर स्हे हो, यहां से 
चले जाश्रो। दयालु षिता | टेसे निष्ठुर क्यो हो गए ह्यो 

६“ साधु सन्तो से ठम पदलेम्लिहो,उन से बोले हो, वे 
भाग्यवान थे । क्या परा इतना भाग्य नहीं| ज्राज तक तुम ने किसी कफो 
निराश नहीस्रिया रौर मेरेजी की लगन तो यही है कि तुम से मिलू । 

इ के भिना मेरे मन को कल नदीं पड़ती । अष तुम्हारी ही शरण ली है। 

भयो ठम्हारा कोई दास विफल मनोरथ नहीं हृश्रा । श्रल पोड़त भूखों के 

सामने मिष्टान्न का परेता इद्रा थाल सामने श्रा जाद्‌ श्रथवा घात मे बैठी 
भिल्ली मक्लन का गोला देल ले तो उष की जो हालत शती है वसी मेरी 
, हालत इई इई है । तर्दारे चरणों मै मन ललचाया दे। मिलन के लिये 
| प्राण सू रहे ै तुम्हारे भिना हे प्राण-ईश्वस । मु पर मप्र 
। स्लने वाला इल विश्रमे श्नौर कोन है। सेर ्रपना दुःल सुल कहू । 


-3 


५५, 
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८ साधर जत्र गह ग्‌ होकर पुकारत) हे त्र प्रु व्रिलम्भ नहीं करते । 


=-= 


कोन ही मेगी भूख-प्यास बुाएगा १ हमारे ताप को हरने वाला श्रौर गोन दै! 
हम सवाल किस से लगे १ कोन हमारी पीठ पर हाथ फेरेणा१ दौडी 
त्राश्रो मेरी मा, क्या देलती हो | श्रत धीरज नहीं र्हा, वियोग से व्याङ्ल 
हो रदा हूं श्रबजोको ठणडाषरो। श्रबतकरोते ही पीता है। क्च पृहे 
मस्तक तुम्दारे चरणो पर रश्खूगा यही एकघुन हे । द्वार प्र ल्वा दुर 
रहा हूं पर हां तके करने की जरूरत श्राप नदी समभते। को श्रतिथि श्रा 
जाए तो शब्दों से संतोष दिलाने मे ग्या खन इ्श्रा जाता दै! भगवान! 
तुम भरमाने-मटकाने मेँ षडे कुशलदहोतोमे भी बडा श्रह्ियल ह| कमह 
मोन साधे बैठे रहन श्रो लगता है तो व्या इतने से दही प तुषारा पल्ला 
छोड दूगा। 
सच सुच हे परमात्मन्‌ ! वुमसेदीतोमे निकलार्हरूतषर पै तम से 
श्रलग कैसे रह सकता हू, मेग चित्त तम से मिलने के लिये छ्यपया रहा हे। 
ठमरेमरे ही शायद देख र मै दोषी दै, श्रपराधी दर पापी द इसलिये 
मुभ पर क्रोघ मत ङ्यो | इत श्रनजान बालक को ख्लान्रो मत, नाय 
निबेल ह मेण खव बल भरोसा तुम हो, भगवन्‌ ! तै तो च्राप काक्वा हू, 
भगवन्‌ | बच्चे से ष्या जोर श्रज्माना हे। देखो दीनानाथ} श्रपने बरद 
की लाज रश्लो । दीनबन्धु| श्राप के चरणो मे क्याजो श्रज्मा१ मेर 
तो यही श्रधिकार हे षित्राप दा टास बनकर कठ्णा की भिक्त मांमुः। पै 
तोश्रनायरहंश्रपराघी हूः क्म होन, मदमति ह द इृपानिधेः ! हे मेरे 
माता पिता| मैने ङसंग मे पड्कर्‌ प्रनेक श्रन्याय श्रौर श्रध क्थि। मैने 
त्रपनेश्राप का सत्यानाश धिया) मँ श्रपनाश्राप ही वैरी बना, भगवन्‌ ! 
त॒म क्षमा के निधान हो, श्रब सु इस भवसागर से पार उतारो। तम 
भगवान्‌ शे मै भक्त हू-ये जोनाता इक्मीन चरटे श्रो. मन्त शारंग कमी 
न फका पड़े यदी तुम्हारे चरणों मे प्रार्थना है स्वीकार करो स्वीकार करो, 
स्वीका?" करो, सवं प्राशिमान्न का उड़ा पार करो । 
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(६ श ४४ 
शरोदम्‌ भूय वः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं, गों 
द्वस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

2 ०2555255 





न+ {1 11111 
ग 9०925०22 65256522 252 24252 2022 58 


1 ~~ ~ 
श्री खामी ब्रह्मानन्द जी महाराज 
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पने ॐ सन मन में जेसा माव होता है दूरे जनन तरेसी ही गति होती है ६ 





श्रोरम्‌ 


& न्य 11 (ठ्यः १ १ 
| = 9 स 
ॐ € = व| च्‌ | 
पहना उपदश 
{^ ३ 
श्वर प्राप्ति के मुख्य साधन 
\२य्‌ । इन्द्र बो विश्वतस्परि हवामेह जनेभ्यः । 
स्रस्माक्मस्तु केवलः ॥ ० भं०शघ्‌७मं१० 
भावाथ - ईश्वर इत मंत्र मै मनुष्यों ॐ हित क लिे उपदेश कमते हैः-- 
हे परुष्यो | ठम को श्र्यन्त उचित हे कि सुक द्धो कर उपानना करने योग्य 
किसी दूरे देव को कमी मत मानो स्यो एक सु को छोड कर कोटं दृण 
इश्वर नहा 
फारसी का कवि लिखता है :-- 


वर मन महवङ्कन-स्वेशरा आं चुना, 
के दीगर न बीनी खद राभियां | 


श्रत्‌ ्रपने श्राप को रेता विश्वास दिलाकि तु चरने श्राप कौ 
सुभः से परयकन देखे । उदू काक्वि लिखता हे :-- 


मिटा दो खुद्‌ को इतना, कि रहै न कुच निशां बाक्री। 
अग्र पाना सनम को है, खदी से हाथ धो वटो ॥ 
भक्त भीखा जी कहते द :- 
भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाहीं । 
जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नाहीं ॥ 
श्रथात्‌--उस की महिमा महान दै कहने सुनने मे नहीं श्रा सकती, क 
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१० दय स्थिर होने से ही ईश्वर दशंन होता ति | 


= 


~ 
उघकोजानलेते दैवे कते नदी, ग्रौरजो उप्त के विषय मे कहते है वे 


वास्तव मे उसको जानते नदीं । एक ग्रौर फारसी का क्वि लिखता है : - 
मसजिदे हस्त अन्दर शौकिया । 
सिजदा गाहे जुमला श्रस्त, त्रंना सुदा । 
श्रथात्‌ - मसनजिद्‌ फकीर (भक्त) के श्रन्दर है श्र्थात्‌ दिल मँ दै, बह 
सब का पूजा स्थान है वहीं परमात्मा रहता हे । 
वह है शुद्ध निम॑ल, है वह सवेदा । 
पवित्र कँ वेद्‌, उप्रको सदा ॥ 
बो है रम रहा, सब मे भरपूर होकर । 
वो नजदीक दै, देखे तू द्र होभ्र॥ 
तूदूडेज्सि वेड, वह तेरे षर मे। 
है भूला भक्ता, हेतू दर बद्रमें॥ 
प्रथु संगप्रीति त्‌, दिल से लगा्ते। 
(यण् में ~ 
तू घरवेठेहीउसकोह्दयमेंषपान्ते॥ 
पाठकगण्‌ । महाभारत मेँ रेषा लिखा गया है कि जब्र पाणडव भना 
पूणं कर चुके तो दुर्योधन को श्र छष्एचन्दर जी महाराज ने बहुत समभाया, 
कि केवल एच ग्राम ही पाण्डवं कोदेदो, परन्तु दुयोधन न माना शरोर युद्ध 
कएने छो तैयार हो गया । उस षमय युधिष्ठरने ग्रज्ञनको श्री कृष्ण नी 
की सेवा में भेजा, कि युद्ध कायं त हमारी बहायता कर| श्रजुन जन श्री 
कृष्ण चन्द्र जी के स्थान पर पर्चा तो उख समय श्री कृष्ण जी सोए हए ये 
शरोर दुयोधन पदले ही वहां श्री इष्ण नी के घिरहाने वेढा हृत्रा-- या, श्रजु्न 
विनयपूवेक श्री इष्ण जी के चरणों को श्रोर वैठ गया । ज श्रीङ्ष्ण जी 
जागे तो खामने श्रजुन को बैठा हृश्रा पाया । पूजा ठम कैरेश्राए हो| यह 
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सस्च विश्वासी भक्त फा विश्वाप्त तथा भक्ति किमी प्रकार नष्ट नदीं होती । ११ 





कदने पर दुर्योधन उच्च स्वरसे श्र कृष्ण जी से परेना--पहले इधर देखिषे 
पदलेमे श्राया) श्रीङ्ष्णनीने कदा ने तो पदले श्रजुन को देवा दे 
दुर्योधन ने कहा, श्रजुन से दी पृष लो पदले पँ त्रायायाक्रि वह, तो श्री 
कृष्ण जी ने कटा श्रच्छा तुम ही बताश्रो कैसे च्राना हरा १ दुर्योधन ने कडा- 
श्राप युद मँ मेरी सहायता करो । किए श्रजुन से परू्ातुमकेते श्रा हो? 
द्रजुल ने कहा महागज | हमारी सहायता करो त्रश्री कृष्ण जीने कदा 
देखो, प दोनो को प्रघ्न्न रखना चाहता हू रतः श्रपने दो भाग कर लेता हू। 
एक तरफ तो हे मेस घारो सेना, दूषरी तरफ केवल मेँ श्रकेला । तपर दुर्योधन 
से काक्या त॒म पहले श्राए हो प्रतः वुम पदले चुन लो, दुर्योधन ने 
सोचा कि युद्धम तो सेनादी वद्ध लड़ेगी श्रकेला कृष्ण क्या करेगा--श्रतः 
कहा मुभे त्राप की ेना चादि श्रजुनने कदा सुमे केवल श्राप ही 
चाहिये । 
प्रिय पाटक्गण ! भोगी सदैव परस्र भोग क लिये ही लड़ा करते हं । 
भोगी की बुद्धि क्षीण हो जाती है। पशुष्य लालों भेजो आ स्वामी. दोः 
जब शेर एक गर्ज मारेगा तो लालों मेड दुम द्रा कर भाग जाएगी । दुयोधन 
स्वा्थीन्ध या | स्वार्थी, लोभी की बुद्धि तो ठेसी ही ह जाती है--षदावत हे 
'कोई मरे या जीवे, सुधर घोल पताशे पीवे-- उख को नेकी-बदी, भलाई-वुरादै 
का बोघ नदीं रहता । पदलेहीश्रापने उयर्पढादै ज दुर्योधतश्री कष्ण 
जी के सिरदाने कीश्रोर श्राकर बेटा था। भला सिर ताकने बाला कभी 
सफलता प्राप्त कर सकता है । निषकी श्रांखञ्पर हो बह तौ मुह के धल 
गिरेगा, परन्तु ग्रज न चर्ण मँ जाकर वेढा था श्रतः सफत्तहृ्रा । सदा दो 
पहलवान जग्र लते दै तो एक दूसरे को गिराने के लिये, एक दरे कौ ठंग 
यापा पर वार करते दह, दंग पकड़ने पर सरके बलसमुह की खाता है, बस 
- यही मन कमं वचन से नमस्कार करना है; यही श्रज्ञन के लिये सफलता का 
कारण या। वेद्‌ कहता है :- , ५ 
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१२ विश्वासी भक्त ईश्वर ॐ सिवाय साषिःरिकि धन-मान कुठ मौ नहीं लेना चाहता 





9 
त्रोरेम्‌ । को नानाम वचघ्ता सोभ्याय सलतायुर्वी भवति बस्त उक्लाः 
कृ इन्द्रस्य युज्यं कः पित्वं को आरात" वषटिकबये क उती \। 

श्रु० पर ४ सू २५. भं० 
मावाथं जो मन-कर्म-वनचन से नम्र होता है भिण ॐ तुल्य प्रकाशः 
रूप व्थवहार युक्त जो जगदीश्वर ॐ वाथ मित्रता करतः, नव के साय भ्र्तृत्व 
कौ रक्ता करता तथा विद्वानों का दित कत है वही म्प इष फल भो 
प्राप्त करता है । कवि कहता है : -- 
उंचे पानी न टिक, नीचे मँ उहराय | 
नीचा हो सो मर पिये ऊच पियास जाय | 
एक श्रौर कवि का कयन है :-- 
मजरदै दुनिया पै गर हिम्पने अली? 
कर गरदने तक्तलीम को ख चौर ज्यादा ॥ 
लेते द समर शास समरव्र को सुक्ाकर । 
सुकते ह सखी वक्रते करम शओरौर ज्यादा ॥ 
जि तमय श्रजुननेश्री कृष्ण जी से कहा कि :ः- 
(= 0 ¢ = 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
 श्रयात्‌ मेरेर्यको दोनों सेनाश्रों के मध्यम लड़ा कीलिरः- तामि प 
ने जिन के साय युद्ध करना ह उन को देख सकरूः| सुभे किन किन वौरौ के 
साय युद्ध लड़ना शोगा १ जघ युद्ध तत्रमे पट पकर च्रजुन ने ताज, चाचारो, 
दादो, पडदा श्रौर गुश्रौ श्रादि को देखा तो शोकाञुल दोकर श्रतयन्त करुणा 
पूवक श्री कष्ण चन्द्र महाराज से गोले-युद्धततेतर मेँ उटे हए, युद्ध के श्रभिलापरी 
इन मित्र बनधुश्रो ो देखए मेरे श्रंग शिथिल दो गए द । श्रौर गुल सूख ` 
र्हा है, मेरे शरीर मे कम्पन तथ। रोमांच हो रहा ठै, हाय से गाष्ठीव घनुध 
| 
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संसार ॐ केवल ईश्वर ही सत्य हे श्रौर ममी रस्य टै ९३ 


गिर्‌ रदी हे, स्वचामी ननर्द ह तथा मेरा मन श्रमाक्रुलदहोरहा है श्रतः 
पर लदा होने को समर्थं तरीं द्र । सुनिये :- कृष्ण त्रजुन समवाद 
यारे कृष्ण सै इन से लङ्गौ नहीं । 
युद्ध ये श्रागे कदस त्वर धू गा नहीं । प्यारे 
सासे भौष्प पितामह द्रोणाचौयं हं खड । 
सको तोहर तरफ़ ह सप भादबन्धु दौीखते ॥ 
इन पे बाणो की वर्षा करूगा नदीं। प्यारे 
दे्लषर उनको हे मेरे, अग दले पड़ गए । 
सन अरति ध्याद्ल दै मेर, श्रौर ह।थ भी दे कांपते ॥ 
एसे लोभ सें तो पड्गा नर्हा । प्यारे 
मारने से उनके कुल का, श्रीर धम कानाश हे। 
मुख से यह हत्या न होगी, क्योकि यह तो पाप है ॥ 
सुख भोग विषय कृं लूगा नरह । प्यारे 
राज प्रथ्वीकातो क्या, त्रिलाकी का क्यों नभिल्ञ। 

















मैन मरूगा हन्द ये मार दं वेश मुमे॥ 
म तो गाण्डीव अभ्ना फडंगा नहीं । प्यारे 
उत्तर श्री कृष्ण चन्द्र जी पदहागज :-- त 
ग्रजुन कैसा भरम दहै यह श्राया तुे। 
जिस ने क्तत्र धमं से ग्राया तभे। अलु 
आत्मा श्रविनाशी है मरता नहींनमारता। 
द्ग पानी शस्त्र से जलता न कटता इता ॥ 
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१४ अ) इश्वर काचर क्पन्न पकड लेता हे वह घनार से नदीं डग्ता। 





एेसा पामर हे किसिन बनाया तुशे । र 


परुष जेसे कपड़े अपने है पगने छोडता। 
इस तरह से आत्मा नए नए है चोले पहनता | 
मने वेद वचन है सुनाया तुखे। यलजु्न 
उट खडा हो युद्ध कर, अपना धुप अरव धार ज्े। 
कम कर मत सोच एल ओर पापियां को उन्ड दे | 
मोह शोक ने क्यों फिक्तायां तु ॥ अजुन 
राजसुख यश कीतिं तुको भिलेगो जीत णर । 
हारकर भी नाम तेरा विशन रहेगा पृथ्वी पर ॥ 
मैने कर्तव्य तेरा बताया तुते ॥ अलु 
कर्मण्येवायिक्षारस्ते मा फलेषु कद्‌।चन । 
मा कम॑फलहैतु भूर्या मा ते सङ्घ ऽस्त कमणि ।; गीता २-४७॥ 
त्रथात्‌ तेरा क्म कणे मदी श्रधिकार है इसके ५लो प कभी नहीं 


ग्रतः त्रक्मां के फलोँकादहेतु मत बन तथा तेरीक्मन कनेमे भी श्रासक्ति 
नहो। 


इत मानव शरीरम ही जीव को नवीन कमं करने की ्वतंत्रता दी जाती 
हे। श्रतः यदि वड श्रपने त्रधि्ार केश्रुषार परमेश्वर की त्राजञा श पालन 
कर्ता रहे श्रौर उन करमो म तया उन के फलम त्रासक्ति का सर्वथा व्याग 
करके उन कर्मो को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनाले तो वह सहन मे ही 
परमात्मा को प्राप्त कर सकता हे । तमं इ समय मानव शरीर प्राप्त है 


तरतः तुम्हारा कर्मो के करने सै श्रषिक्ार दे, अधिकार का सदुपयोग करना 
उचित हे । 


©©-0. |€ रि. 18111011) 5118511 ©0॥€001 411८1. 01911260 0 60819011 


^ 


गस लाखो मिलते हँ चेला एक मी नदीं मिलता । १५. 


~ 


सन्धना भव सद्धक्तो मचाजी सां नमस्ङ्ुर्‌ । 


सासेबेष्यसि युक्तवेषमोरमानं पत्‌ परायः ॥ 8-३४ ॥ 
रथात्‌ यु भँ मनवाला हो, मेर भक्त जन, मेण पूजन करने वाला हो, 

मुक को प्रसाप कर इस प्रकार श्रासना को सुभ मँ नियुक्त कके मेरे पशय 
होकर त्‌ मुभको ही प्राप्त होगा। कविनेक्डादेः 

युप अपना दितं लगा, ओर युको सच्चा मान ज्ञे। 

सेरी खातिर कर शियाजत, युश्छ्को सालक जान जे ॥ 

भरन {भगवान सम मनवाला दोनाक्यादे? 

उत्तरः-मगवान स्वं शक्तिमान, सवरज्ञ, सवलोक महेश्वर, सवौतीत, 
सर्वमय, निगुण, निरकार हँ । इष प्रकार भगवान के गुण प्रभाव. तस्र श्रौर 
रदस्य का वथा्थं परिचय हो जाने से जवर साधक कौ यह निश्चय हो जाता हे 
कि एक मार भगवान हमारे परम प्रेमास्पद हं तत्र जगत कौ करि6ी भी वस्तुमें 
उख को जरा सी भी रमणीय बुद्धि नदीं रह नती एेषी श्रवस्था स संपतार के 
किसी दुल॑म से दुलैम मोग में भी उसके लिये कोर श्राकषण नहीं रहता। 
जथ इस प्रकार स्थिति दो जाती दै तप्र स्वाभाविकं दी इष लोक श्रौर परलोक 
की समस्त वस्तुग्रां से उसका मन सर्ब॑था हट जाता हे । श्रोर वह्‌ श्रनन्य तथा 
परमप्रेम श्रौर श्रद्धा कै काथ निरंतर भगवान का हो तन करता रहता हे । 
भगवान का यह प्रेमपूर्णं चिन्तन ही उष के प्राणो का श्राध।र होता दे। वद 
कदापि उन की विस्मरति को सदन नदीं कर सकता । जिस की एेसी स्थिति 
दो जाती है उसी को मगवान मँ मनवाल। कहते हँ । विस्तार पूर्वं निस्न 
लिखित नारद श्रौर राज्ञा जनक की लघु गाया से श्रनुमव कीनिए। 

कदते देँ नारट जी एक धार राजा जनक की परीक्ता करने गए । देखा, 

कि वह नाच-गान सुन रे है । तो धुणां ई, वापस लौटे, परन्तु फिर हृदय 
म बिचार श्राया-- चलो, पृञ्चे तो खडी क्परा बात ह । राजा जनक के पास 
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"ह कत चक 


~~~ ------- 


<: 


१६ उपदेश देने बाले लाखों मिलते दँ पर उपदेश पाल्लन करने वाले भिग्ले है 








<=---= =+" 
हू 


दौ ने प्रूहा--श्राप मौज मीक्रतेदैँत्रौर योगी भा क्दलाते हं 
यह फ्याप्रातदे १ राजा जनकं टप कर बोलेश्नाप श्रभी उदरिये, च्रारम 


पटुचकर 


कीजिए सायंकाल को उताङंगा | सायंकाल को राजा जनक नारद दो डाय 
लेकर भाटक मे श्रनर्णथ लेग । श्रौर थोड़ी देर पश्चात्‌ नार नो वहीं 
छोडकर स्वयं चुपके से खिसक गए । नारद्‌ जीने देखा कि दरवाज्ञे पर एकं 
बधि तलवार लिये खडा था । यूदहि नारद जी उस के तीस से गुजरे तो परथि 
ने उनसे कहा महाराज | यदांकानियमदहैकिजो मी इस बारिका की सैरः 
करने श्राता ह नियमानु्ार पानी से भरा हूना यह कटोरा उष ड हाथ भे 
थमा दिया जाता है, सेर ते हुद यद कटोरा उसे श्रपने हाथ रखना पड़ता 
दे श्रौर यदि प्कवूद पानी भी इष क्टोरे से भिर जातो इं तलवार से 


, सिर काट दिया जाता हे। 


ध्मग्ताक्यान करता, नारद जीने कटोरा हाथमे लैलिया श्रौर 
ब्राटिका का भ्रमण करने चल पड़े। वापर लौटेतो षामने राजा जनक खद 
थे । कठोरे को भूमि परर रक्लातो राजा जनकनेरहँषते इए नारद से पूरा 
किये, बारिका कसी थी नारद जी भिंजला कर रोले जिम के षिर पर 
तलव्रार ल्क रदी हो वह भ्या खाक देखेणा मेरा ध्यान तो पानी के प्याले 
पर टिकाहुश्राया । मुके राटिका श्रौर उसके फलपएून देखने की सुध कहां 
थी राज्ञा जनक जी बले तो चस श्रापकी श्रपने प्रश्न आ उत्तर मिल गया। 
ग्रौः शहा मँ हर समथ मृत्यु को स्मरण रखता हू त्रतः नाच श्रौर गान 
बैटेह्ुएमभी मेगा ध्यान नाच श्रौर गान की शरोर नदी होता। महानुभावो ने 
भीकहादहे:-- 


श्रादमी को चाहिये दुनिया में रहना इस तरह । 
जिस तरह तानावके पानी मे रहता दै कमल ॥ 


` पुनःश्राङ्ष्ण जी कते देँ :-- 
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जिस के मन मे द्श्वर काग्रेम हो गया उस ससार का कोई सुख ग्रच्छा 
नहीं लगता । 


ध णे 


१७ 





ईदवरः सर्वभूतानां हहे ऽर्जुन तिष्ठति । 


९९५ 
स्रामधन्‌ सर्वभूतानि यंचरारूढ़ानि मायया ॥ १८ 
मावा्थं-दे जुन ! शरीर सूप यंत्रे ग्रारूढ्‌ हृए सम्पूणं प्राणीयों 
क श्रन्तायासी परमेश्वर उन के कर्मों के प्रनुसार्‌ भ्रमण कराता हुभ्रा सव 
प्राणियों के हृदय में स्थित हे । 
यहां शरीर को यंतरकारूप देकर श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने यह भाव 
दशिय है कि जैसे रेलगाड़ी श्रादि यन्व्ौ पर बैठा हुभ्रा मनुष्य स्वयं नहीं 
चलता तो भी रेलगाड़ी ्रादि यंत्र के चलने सं इसका चलना हो जाता दै। 
वैसे ही यद्यपि ्रात्मा निर्वल है इस का किसी भी क्रिया सं वास्तविक 
सम्बन्ध कुद नहीं है तो भी ्रनादि सिद्ध ज्ञान के कारण इसका शरीरं सं 
सभ्वन्ध होने के कारण इस शरीर कौ क्रिया उस कौ (ञ्रात्मा) क्रियापानी 
जाती है । इश्वर को सवंमूतोंके हृदयम स्थित वतलाकर वहं भाव 
दिलाया है कि यंतर को चलाने वाला प्रेरक जसे स्वयं इस यंत्र मेँ रहता है 
दसी प्रकार ईदवर भी समस्त प्राणियों के भ्र॑तःकरणों मे स्थित है । इतना 
कहकर श्री कृष्ण चन्द्र॒ महाराज उस वेदमंत्र के भाव को कहते दँ जो श्रारम्भ 
मे लिखा गया है । भ्र्थात्‌--- 
तमेव शरणं गच्छ सवं भावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शावतम्‌ ॥ १८-६१ 


भावाथैः-हे भ्रजुंन ! तू सब प्रकार सं उस परमेश्वर की शरणमे जा। 
उस परमात्मा की कृपा से ही त्रु परम शांति तथा सनातन परमाम्‌ को 
प्राप्त होगा । सव कुचं भगव्रान का समक कर श्नोर भगवान को स्वेव्यापी 
जानकर समस्त कर्मो में ममता, अभिमान म्रासक्ति प्नौर कामना को त्याग 
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जो प्रभु प्रेम मे वावला हो गयाउस का साराभारप्रभु श्रपने ऊपर ले केतैह 


"~--------------------------------------------~------~~ 





करके भगवान की प्राज्ञानुसार प्रपने कर्मो दारा समस्त प्राणियों के हृदय मे , 


स्थित परमेरवर की सेवा करना,जी कुंभी दुख-सुख के भोग प्राप्त हो 
उनको भगवान का भेजा हृभ्रा पुरस्कार समकर सदा ही सन्तुष्ट रहना 
भगवान के किसी भी विधान मे कमी किचन मात्र भी प्रसन्तुष्ट न होना, 
मान वडारद-प्रतिष्ठा का त्याग करके भगवान की सेवा, किसी भी ससार की 
वस्तु मे ममता त्रौर ्रासव्ति न रखना, ग्रति श्रद्धा रौर ग्रनन्य प्रेम पूवक 


भगवान के नाम का चितन श्रौर कथन करत रहनाये सभी भाव तथा 
क्रियाएं सव प्रकार सं यरमेश्वर की शरण गृहण करने के ्रन्तम॑त दै । 


श्रव मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है कि श्नपना कर्तव्य पालन करता हृश्रा 
परिणाम या फल को ईङ्वर पर चछोड़ दे । मनुष्य के कर्म का श्रच्छा यावुरा 
जोभीफल हो उसं ईद्वर की श्रोरसो समभे श्रौरचूं चरान करे। जौ 
मनुष्य इस प्रकार सों भगवान पर पणं ॑विदवास करलेता दै श्रौर कर्मफल 
की श्रोर ध्यान नहीं देता तो विदवास रखिए, कि उसके सवं दुःख सकट दूर 
हो जातें है ग्रौर उसे भ्राने वाले सकट ग्रौर दुःखोंका किचिन्मात्र भी भय 
नहीं रहता क्योकि वह जानता है परमात्मा हर श्रवस्था में वही कुछ करते 
है जिसमे उसकी भ्रधिक सं श्रधिक भलाई हो! कवीर जी ने कटा हैः 
कबीर तू काहै उरे सर पर सरजनहार । 
हस्ति चढकर डोलिये कूकर भूमे हजार ॥ 
कबीर क्या चिन्त हुं हम चिन्ते क्या हुए । 
=>; = 
मेरो चिन्ता हर करे, चिन्ता मोहे नहोए॥ 
जो मनुष्य ईङ्वर पर भरोसा रखकर प्रत्येक का्यकरते हैँ विवास 
 रक्लो उस की सविता देवः गुप्त रूप सं रक्षा ग्रौर सहायता करतें है । 
वह सदा निर्भय ग्रौर सतुष्ट रहता है । फारसी के कवि ने कहा हैः- ` 
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श्राप का हृदय भगवान की वैठक है । १६ 








आसतानिश किवला गाहे हमासत 
अजं हमा आफत दनाहे हुसासत ॥ 
हर के दर दिके हुमायेतिद वस्त अस्त 
अज गमे हर दो कु सुस्त सत॥ 
भ्रथात्‌--भगवान का हारं जव कि सव मनुष्यों की परजा का स्थान है 
वह मनुष्य को सकल संकटों सं छुटकारा दिला कर उसका संहाधक वनता 
ठे । जिस मनुष्य ने उस प्रभु को ्रपना परम सहायक मान व जान लिया 
है वह लोक परलोक की फिकर चिताग्नौ सं मुक्त हो जाता है । मनुष्य 
प्रायः भगवान पर प्रपना विश्वास खो वंठता है किन्तु उसे ज्ञान होना 
चाहिए किजव वह माता के गममं केवल मांस का लोथड़ा भा उस 
समय उसकी भगवान ने रक्षा तथा पालना की श्रौरं उस कै जन्म लेने 
स पूर्वं ही माता की छातियों में दरुधके दो मटके भर दिएुथे । कवि कता है 
गमे रोजी मसूर बरहम सजन ओराके दफतर रा। 
कि पेज्ञ अरज तिफल ईजद पुर कुनद पिस्तानें मादर रा॥ 
प्रथात्‌--एँ मनुष्य; श्रपनी जीविका के लिए परेशान मत हो रौर 
कोलाहल मत कर, वथोक्रि बालकं के जन्म ठेने से पूवं वह॒ मां कौ छातियों 
भें दूध के मटके भर देता है। गुरु नानक देव ने कहा :है- 
नानकं चिता मत करो, तिस ही चिता होय । 
जल में जन्तु उपाए तिनहां भी रोजी देवे। 
ड. सत तुलसी दास जी कहते ह- 
पहठे बनी प्रारब्ध पीले बना शरीर । 
तुलसी अचरज देखिये मन नहीं बांधे धीर ।' 


©©-0. [€ र|. 18111101181 5118511 0016011 44810110. 01017680 0 806810011 
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२०. साधक के प्रन्दर यदि कुं भी प्रासक्ति है तो समस्त साधना व्यफ 
चली जाएगी । 





जो लोग परमात्मा पर विर्वास नहीं रखते बे ससार के थपेड़ों मे इत 
प्रकार धकेरे जाते हँ जैस किसी वड़ी भीड़ में कोई बच्चा फस जाता हं । 
कट प्रं विश्वासी मन्‌ष्य कर्महीन होकर हाथ पर हाथ धर कर वैठ जातं 
है कि ईरवर स्वयं देगा यह्‌ उनकी भूल है । यदि एसा होता तौ भगवान 
श्री कृष्ण चन्द्र जी महाराज ग्रजुन को युद्ध के लिएु क्यो प्रेरित करते 
उन्होंने उस की कायरता-भीरुूता तथा नपुंसकता को दुर्‌ भगाकर्‌ वीर- 
योद्धा वना दिया । जिस के कारण उस का नाम ससार में विख्यात दे । 
काहिली ओर तवकुल में बड़ फरक यार्‌" 
उठो कोशिश करो तकया करो यजदान पर ॥ 
कोशिस है शतं इबतदा इन्सान से । 
फिर चाहिये मदद मांगनी भगवान से ॥ 
जव तंक न काम दस्तोबाजुसे लिया। 
पादन निजात नूहने तूफान से ॥ 
कितने श्राश्चयं कौ वात दहै कि मनुष्य ससारिक वस्त्रो के पीतो 
दौडता है परन्तु इन वस्तुपरों के निर्माता भ्रौर देने वाले को भूल जाता है । 
कहा गया हैः- 
खुदाको भूल गए लोग फिकरे रोजो में । 
खयाले रिजक है, राजिक का खयाल नहीं ॥ 
यह्‌ ससार एक सागर है इसी मे हमारी जीवन नौका बह रही 


है । प्रत्येक नौका के लिए नाविकं की श्रावश्यकता है! जो मनुष्य इस 
सर्वञ््रापक मालक-पालक को इस जीवन नौका का नाविक बना लेग 
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सन ग्रौर मूख को एक करना ही साधना है1 २९१ 


न ~ --------------------- 
विश्वास रक्लो कि वह्‌ इस भव सागर सं पार होकर सुख सहित दूसरे 
क्रिनारे पहुंच जाएगा । कवि लिखता दैः- 


राह रोह के वासते रवर का हीना है जरुर। 
गकं वो किडती हुई जिसका नाखुदा वह्‌ खुद्‌ नही ॥ 
अनन्या श्चिन्तयन्ते मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ «-२९॥ 
-प्र्थात्‌ जौ श्रनन्य प्रेमी भक्तजन मुभ परमेश्वर को निरर॑तर चिन्तन 
करतें हुए निष्काम भाव सो भजते ह उन नित्य निरन्तर मेरा चिन्तन 
करने वाले पुरुषों का योग-कषेम मेँ स्वयं प्राप्त करा देता ह । 
कवि लिखता दैः- 
जो करते है खालिस इवादत मेरी । 
जौ यकदिल हो जी मे न रखें दूड ॥ 
करूं हाजते इनकी पूरी तमाम । 
बचाडं मैँ नुकसान से उन को सदाम । 
जैसे मातुपरायण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता दै, उसकी 
कौन-कौन सी एसी वस्तुएुं है जिन की रक्षा होनी चाहिए ? श्रौर उसं 
कब किन किन वस्तुश्नों की श्रावद्यकता होगी ? इस वात की वह्‌ कभी 
कोर चिन्ता नहीं करता । माता ही यहं व्यान रखती है कि उसकी कौन- 
कौन सी वस्तुएं स भालकर रखनी है श्रौर उस के लिए कब किस वस्तु 


की श्रावद्यकता होगी । माता ही उन-उन सव वस्तुश्नों की रक्षा करती है 
तथः उचित समय पर उसके लिए ्रावश्यक वस्त्र का प्रबन्ध करती है ।' 
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२२ कामना ठेदमात्र भी रही तो भगवान्‌ नहीं मिल सकत । 





इसीप्रकार नित्यभ्यासी ग्रनन्य भक्त के जीवन में लोकिक प्रथवा परमांथिक 
किस-किस वस्तु की रक्षा प्रावद्यक है तथा किस किस की प्राप्ति श्रावद्यकं 
है इस का निख्चय भी भगवान करते है । ग्रौर उन-उन प्राप्त वस्तुश्र की 
रक्षा तथा श्रप्राप्ति भी भगवान ही करा देतेहैँ। जो मातुपरायण बालके 
माता की देखरेख में होता है । माता जसं उस वच्च की वुद्धि की श्रोर 
ध्यान न देकर उसका जिसमे वास्तविक हित होता है वही करती है । 
उससो भी बहुत बढकर, भगवान भी ग्रपने भक्त का जिस में उसका 
यथार्थ हित होता है वही करतें दै । एस भक्गों के लिए कव किस वस्तु 
व्गि श्रावद्यकता होगी इत्यादि का निर्चय भगवान स्वयं ही करते हँ । 
श्रौर भगवान का निश्चय कल्याण सं ग्रोतप्रोत होता है । तथा भगवान 
ही रा प्राप्ति का भार स्वरथं वहन करतें है । लौकिक श्रवा 
परमा्थिक का कोई प्रदन ही नहीं रहता । रौर भगवान का चलाया हूध्रा 
योग क्षेम वहत ही सुख शांति प्रेम प्रौर ग्रानन्द देने वाला होता है । तथा 
भव्त को बहुत शीघ्‌ भगवान का साक्षात कराने में परम सहायक होता है । 


श्रद्धा या विवास तो मनूष्य के लिए इतना श्रावश्यक है जितना शरीर 
के लिए प्राण । एेसी श्रनेक घटनाएं मिलती हैँ कि जिन मनुष्यों का ईदवर 
पर विश्वास न था उस श्रवस्था मे पग-पग पर घवरा उठते थे, तनिक 
सकट श्राने पर व्याकुल हो जातें थे 1 परन्तु जव वह ईर्वर विदवासी 
बन गए ती शांति प्राप्त की । एक प्रत्यक्ष घटना पद्ए- ` 

धर्मचन्द-रोशन लाल दो विद्यार्थी एक ही ध्रेगी मे पठते थे । दोनों ने. 
एम.एे. कौ परीक्षा दी, दोनों ही प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर परीक्षा 
मे उत्तीर्णं हुए-। दोनो अ्राई०° सी° एस० की परीक्षा के लिए तयारी करने 


~ 


लगे । जव निवाचन परीक्षा हुई श्रौर धर्मचन्द पहला परचा देकर श्राया “ 


तो पिताजी कौ एक पत्र लिखा कि प्राज का पर्चा भेरा वहुत उत्तम हो 
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ग्रहंकारी को प्रभुददंन नहीं हो सकता । २३ 


=== 








गयाहै । पिताने उत्तर में लिखा--पुत्र ! यह्‌ श्राप परप्रभु की परम 
कपाट । ये शव्द पद्तें ही श्रहुकार मे आकर पूनः पिता जी को उत्तरम 
लिखा क्रि परीक्षा का परा तो मै ने स्वयं उत्तम लिखा दै 
भगवान की कपा का इस भें क्य है । यह उत्तर लिखकर पिताजी कौ भेज 
दिया । दूसरे दिन दसरा पर्चा देने गया तो वृद्धि ने साधन दिया रौर पर्चा 
खराव हो गथा । इती कारण परीक्षामं ्रनुत्तीणं हो गया 1 कित्‌ रोरान 
लाल निर्वाचित हो गवा। यह्‌ है अ्रहंकारःप्रभिमान, भगवान तव याद श्राता 
है जव चारों तरफ श्रैषेरा ही भ्रधेरा दृष्टिगोचर होता है । प्यारे ! ईश्वर 
विइवासी पुरुप सदा शांत चित्त रहता है । उसके मूख पर कभी 
उदासीनता तथा घवराहट नदीं श्राती । वह्‌ यू कहता रहता दैः 
राजि हूं उसमें मै, जिसमे तेरी रजा हो । 

प्रजन जव वहत घवरा गया उ सकी वुद्धि कर्मशून्य हो गई म्रौर वहं 
निङ्वय न कर सका किं मे क्या करना चाहिए तव उसने भ्रपने भाप 
कोश्रो कुष्ण चन्द्र महाराज के सभपणं कर दिया उन पर्‌ पूरणं 
विश्वास करके कह्ने लगा क्रि य श्रव सोचने रौर विचार करने की 
ग्रवस्था मे नहीं हूं प्राप कौ शरणमे हूं ्राप मु सन्मां दिखलाए्‌, 
एसी श्नवस्था के होने पर ही उसे एसा उपदेश मिला-करि जिस सो न 
केवल उसके संशय-शक दूर टो गए कितु वह उ पदेश भ्राज सारे संसार्‌ के लिए 
प्रकाश का कायं कर रहा है । श्रजुं न के विश्वास ने ही उसको मोह कौ 
दल-दल स निकालकर चोटी पर चदा दिया । 

हजरत ईसा का ईदवर पर इतना विश्वास था कि वहु कहता 
था कि एक ईहवर विहइवासी पुरुष यदि पहाड़ को कटे किं ग्रपने स्थान 
से टल जा तो उसको मजाल नहीं किं श्रमल न करे । वहं हर समय 
कहा करते थे किट प्रमु! मेरा साथ किसी समयन छोडना । 
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२४ जिसका जैसा भाव होता है उसको वसा ही फल मिलता है । 





हजरत मुटभ्द के जीवन की दो बटनाञं उनके ईदवरीय श्रटल विश्वास 
कोजतलाती ह एक समय वे मकानके ग्रन्दर ये, वाहरसे शतघ्रोंने प्राकर 
घेर लिया । वे बाहर द्वार के दोनों श्रोर पंक्तिवद्ध खड़ये । हजरत मुहभ्द 
ने द्वार खोल श्रौर यह्‌ कहते हुए कि “मेरी रक्षा ब्रल्लाह्‌ करेगा । 
हात्रग्नों के मध्य से निकल गए । शत्र तलवार ताने खड़े के खड़ रह गए । 
दूसरी घटनाः-एक शत्रु तलवार तानकर टज रत मृहम्द पर वार करने 
को तैयार हुश्रा नौर कहने लगा-वतलाग्रो श्रव तुम्हं कौन वचाएगा ! 
तो हजरत मुहम्द साहव ने कहा-श्रल्लह्‌' इन का रसा कहना था कि 
शत्रु के हाथ से तलवार गिर पड़ो। 
प्रभु भवतनी मीरां वाई को जव भक्ति तथा प्रेम मागं से रोका गया 
तो उसने जो उत्तर दिया वह्‌ हर समय सन्पृख रखने योग्य दै। उसने 
कहा थाः- 
तौक पहराओ पां बेहड़ी से भरा दो। 
गाढे बंधन बंधा दो ओर खिचा दो काचीखाल सों॥ 
विषलै पिलादो ता पै चुरी भीचलादो । 
मंधार में इवा दो वांघी पत्थर कमालसों॥ 
बिष्छोले विक्ादो ता पै मोहि लै सुला दो। 
फिर आग भी लगा दो बध कापड़ी सांसो॥ 
भिरि ते शिरा दो कले नागते उसा दो। 
हा हा प्रीति न चुंडादो गिरधारी नंदलाल सौं ॥ 
्रथात्‌-मेरे गले म तोक पहना दो लोहे की वेदों से पांव भर दो. 
शरीर को कस कर वांधदो, मेरे शरीर से चामे उतार लो, विष पिला 
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जिस घर नित्य सन्धया हवन वेदपाठ होता है वहां कालयुग प्रवेश २५ 
नदीं कर सकता । 
दो, द्री रले पै चला दो, एक बड़ भारी पर्थर सेवांध कर मंधार मे 
दूादो, विस्तर पर विच्छ टी विच्छ विचछादो श्रौर उसपर मु सुलादो, 


त सेवस्व मेरे शरीर 1 पर लवेट कर मुभे श्राग लगा दो, पहाड़ से 





व्ह 


= 


गिराश्रो, काले सापि मेङ्सा दो, परन्तु मेरा उस प्रभुसरप्यार त 
चछडाग्नो 1 


प्रियगण 1 यह है $दवर विवास श्रीर समपंण । भ्राज भगवद 
अक्तिती मीराबाई के प्रेमभक्ति में सने भजन गाकर जनता कितना रस 
> उसके विदवासी भक्त भी सदा श्रमर रहते टँ 1 


छेगीहै। प्रभु नित्य ट, 
द्म ल्तिये मनुष्य का कर्तव्य है 7 उस परम पिता परमात्मा का परम 


श्ननुरामी हो तथा उस कौ भक्ति करे । 

प्रन :- परमात्मा की भक्ति क्यो करं ! 

उत्तर :- इसका पहेला कारण यह्‌ है किससारमेदहधेजौ 
कुल मिला है । मनुष्व जन्म तथा धन माल अथवा स्त्री वच्चे प्रभवा 
सुन्दर शरीर तथा वृद्धि यहं सव कुछ हमे प्रमु कुपासे ही मिला है । यदि 
हम हीरा जन्म ग्रौर उत्तम पदार्थो को पाकर भी उसको कृतज्ञता प्रकट 
नहीं करतें तो हम कृतघ्न टँ । कृतघ्नता जैसा पाप संसारमें रौर कोई 
पाप नहीं है । भाई गुरदास जी ने कृतघ्नता के सम्बन्ध मे लिखा दै :- 

मद विच्च रिदा पाएके कत्तं दा मास । ॥ 

धरया मानक्ष खोपरी विस मंदी बास ॥ 

त्हतुभरसा कपड़ा कर्‌ कञ्जनतास । 


ठ्क्ते चलौ चृहंडी कर भोगविलास ॥ 


आख सुनाए पुच्छयाला विश्वास । 
नजरी पवे अङ्ृतघन मत होए विनास ॥ 
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२६ जव प्रभ ्राध्रितहौगयातोयहन हृप्रा वहन हुभ्राश्रादि 
चिन्ताए मत करो । 
~ 

म्र्भात्‌- कृत्ते का मांस शराव में पकाया गथा, पक्का कर एक मुड्दे की 

खोपड़ी मे डाला गया, जिस मे वहत वदन्‌ ग्राती थी, रक्त से लथपथ 
वस्त्रसे ढक कर उस को एक नीच जाति की स्त्री व्यभिचार कराने के 
पश्चात्‌ उठाकर ठे चली, एक मनुष्य जो इस सारी श्रवस्था से परिचित 
भा उसस्त्रीसे पूछता है कि स्त्री! पहले तो त्‌ स्वयं मैली-कुचैली 
बदकाररहै फिर जो कृं त्‌ ले चली है वह भी श्रत्यन्त गंदी श्रौर बुरी 
वस्तु है फिरमभीरउसे ठक करक्योंलेजा,रहीदहै? तव उस स्वरी ने उत्तर 
दिया-उरती हूं कि किसी कृतघ्न मनुष्य की दृष्टि इस पर न पड़ जाए 
जिससे यह भ्रष्ट हो जाए इस से स्पष्ट है कृतघ्नता क्रितना घोर पाप है] 


जव मर्यादा पुरूषोत्तम रामचन्द्र जी महाराज पिता की श्राज्ञानुसार 
वन चले गए तो भरत उस समय ननहाल मे था, श्रयोध्या नगरी वापस 
पहुंच कर॒ यह समाचार सुनते ही भ्रति व्याकुल तथा दुखी हुम्रा ग्रौर 
कौशल्या माता के चरणों मे जाकर निवेदन किया- माताजी! मेरी 
कामना श्रथवा भावना कदापिरेसी नथी श्रौर न रब है कि पूज्य भ्राता 
रामचन्द्र जी बन जावे श्रौर मँ राज्य करू 1 माता कौशल्या ने कहा- 
भरत्‌ ! तू मुक से उपहास करने प्राया है यदि तेरी कामना ग्रथवा-भावना 
न होती तो क्थां श्रपकी माता जी ने थोड़ा राज्य करना था। पाठकगण! 
भरत ने माता कौशल्या को विश्वास दिलने के लिए नाना प्रकार की 
कसम खाई , परन्तु कौराल्या जी को विद्वास न हुप्रा, तो भ्रन्त मे माता 
कौश्चल्या को विश्वास दिलाने के लिए यह शपथ ली, कि हे माता | यदि 
मेरी यह कामना प्रभवा भावना हौ कि भ्राता रामचन्द्र जी वन जेः 
श्रौर मै राज्य सिंहासन पर वटू तो मुके यह पाप लगे जो सन्ध्यान 
करने वाले (कर्तव्य अष्ट कृतघ्न) को लगता है । 


जब लाला लाजपतराय जी यौरप देष में गए जिसके वहां पर 
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संसार कै सवं काम करो परन्तु मन हर घड़ी संसार से विमूख दै । २७ 








प्रतिथि वने । एक दिन उस गृहस्थौ ने लाला जी से कटा--महाराज ! भँ 
ते कल प्रातः एक मीटिगिमे जाना है यदि श्राज्ञा हो तो चला जाऊ ? 
पी मेरा सेवक ग्रापकी सेवा में रहेगा, तो लाला जी ने कहा-तथास्तु। 
श्रव जत दोपहर को भोजन का समय श्राया तो सेवक जल-तौलियां 
इत्यादि लाया, लाला जी के हाथ पांव धूलाकर तौलिया देकर पुनः खाना 
श्राली मे परोस कर ठे प्राया ग्रौर लाला जी के सम्मुख रखकर चला 
गया । सेवक ने पूनः लाला जी कै पास आकर यह्‌ नपा कि उन्हें 
श्रौर रोटी-सव्रजी श्रादि की म्रावद्यक्ता हैं श्रथवा नहीं! इसी प्रतीक्षा 
मे पन्द्रह मिट वीत गए इतने मे गृहस्थी श्रा गयाग्रौर लालाजी के 
सामने खाली धाली देखकर पूछा कि क्या श्राप भोजन कर चुके दँ ? लाला 
जी ने उत्तर दिया - कृ भोजन क्या है ग्रौर कुछ नहीं भी तथा कहा-- 
सेवक एक वार थाली परो कर दे गया परंतु दुबारा पदता के लिए 
नहीं श्राया । तव गृहस्थ श्रंदर गया रौर सेवकं से कहा-- प्रियवर ! तुम 
भोजन इसी प्रकार कराते हो कि एक वार थाली परोस कर दे श्राएु 
परन्तु पुनः पूछने तक नहीं गए । सेवक ने दुखी होकर उत्तर दिया-- , 
स्वामिन: एेसे मनुष्य को भोजन खिलाने से तो कुत्ते को खिलाना उत्तम 
दै 1 यह उत्तर सुन कर गृहस्वामी ने विस्मित होकर पुछा कि क्या कारण 
है; तो सेवक ने कहा जव कृत्ते को एक गस रोटी का डालो तौ तत्काल 
थै कस (घन्यवाद) देता है (दुम हिला कर) परन्तु श्राप के श्रतिथि को 
थाली परोस कर दी गई तो उसने तनिक भर भी धन्यवाद नहीं दिया 
(उस देने वाले को) एसे म्रतिथि को भोजन कराना कितना पाप होगा ? 
इसमे स्पष्ट टै कि कृतघ्नता कितनी ्रधिक बुरी वस्तु है । एक मनुष्य 
किसी को पानी पिला देता है तो पानी पीने वाला जव पानी पिलाने 
वाले के सन्मुख भ्राता है तो उसका सिर रुक जाता है रखें नीची हो 
जाती है हदय से धन्यवाद निकलता दहै । भला जिस परमपिता परमात्मा 
की इतनी श्रधिक बेभ्रन्त करुणाए तथा दयालुताए हम पर ह उसके लिए 
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२८ एक ईश्वर को पकड़ रहने से लौकिक ग्रौर पारलौकिक दोनों 
लाभ होते रै । 





तनिक धन्यवाद भी न करें तो कितना बहत बुरा होगा । 
हम देखते हैँ उस दयालु, कृपालु परमप्ति ने श्रपने प्राणियों के लिए 
क्या क्या वस्तुए प्रदान की है--सू्य-चन्द्र-पृथ्वी-स्राका-ह्वा-पानी 
अ्आग-सकल खाद्यपदार्थ-उत्तमजन्म-वुद्धि इत्यादि अनन्त वस्तुए प्रदानं 
की दहै । परन्तु सव से श्रधिक ्रनमोल वरतु जो मनुष्य को मिली ह वह 
प्यार.प्रेम ही दै । 
दूसरा कारण- प्रमु से प्यार करनेका, दूसरा कारण यह कि 
मनुष्य संसार में श्रपने मित्र बनाता है उनसे प्यार करता दै इस भावस 
कि संकटकाल में सहायक होगे, परन्तु समय भ्राने पर सभी मित्र-सम्बन्धी 
साथ छोड कर चले जाते टँ कितु केवल परमपिता परमात्मा ही सच्चा 
मित्र, बन्धु-सखा है जो रन्त तक मित्र वना रहता । 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव | त्वमेव विव्या द्रविणं त्वमेव। 
त्वमेव बन्धु शव सखा त्वमेव | त्वमेव सवं. ममदेव {दे 
श्रव तीसरा कारण सुनिये-किसी मनुष्य ने जव किसी की नौकरी 
करनी हो तो एसा मालिक दूढता है जो पवित्र हृदय न्यायकारी 
हो तथा मजदूर तत्काल देने वाला हो । वतेमान काल मेँ ग्रच्छेसे ग्रच्छे 
मालिक भी कभीन कभी मुह फर लेते है परन्तु परमात्मा हीएेसा । 
मालिक है जो कभी विमुख नहीं होता । सदा ही दया का हाथ सिर पर 
रखता है । बुटियों प्नौर नादानियो तक को भूला देता है । अ्रतः मजुदूरी 
नदेने कातो प्रशन ही नहीं उव्ता। इसी कारण उसप्रभ्‌सेहमकोप्रेम , 
करना चाहिए 1 | 
चौथा कारण : मनुष्ये सदेव सुखी रहनो चाहता है । इसी के लिए । 
रातदिन यल्न करता है परन्तु उसे सुख मिलता कम है ्रथवा प्रायः सुख 
मिलता तक नहीं । इस का कारण यह्‌ है कि जो वस्तु जहां पर होती. है 
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९) 
ध 


व्याकुल होकर उसके लिए रोने से ही वह मिलता है । 


† से मिलती है । यदि जलबून्य कूप व तालाव से पानी लेना चाहे तो 
कसे मिल सकता हे,मनुप्य पाथः सुख की तला करता हे सांस्रिक पदरथ 
ये, परन्तु उन मे तो वास्तविक सुख दै ही नहीं । सुख का सागर तो 
भागवान दै। उस को ग्रोर मनुष्य ध्यान नहीं देता, ग्रपना सारा समय 
तथा पूर्णदाक्ति सांसरिक भोग्य पदार्थो के संगृह मेँ लगा देताहै। दस का 
परिणाम होता है वही ढाक के तीन पात। जिस प्रकार एक प्यासा हिरण 
चमकती हृई रेत को लहराता हृग्रा जल समफ़ कर उधर्‌ द्‌।इता हं परन्तु 
वहां पटु कर उसे तपे हुए रेत कै ग्रतिरिक्त कुद नहीं प्राप्त होता । इसी 
प्रकार से मनुष्य को सांसरिक वस्तुनो मे सुख का श्राभास दुष्टिगोचर 
होता है परस्तु यदि मनुष्य परमात्मा की ग्रोर जाने का यत्त कर, प्रभु स 
परेम करे तो उसे वेग्रन्त सुख प्राप्त हो सकते है 










पाचवां कारण :- मनुष्य संसार की सुन्दर वस्तुप्रो से प्यार करता 
है 1 सुन्दरता इस को आष्ट कर लेती है, जिस प्रकार चिड्याघरं में 
जाकर हम नाना प्रकार के सुन्दर पशु पक्षी देखते दतो ह्मे उन के परा 
खाल वि सन्दरता तथा चिरकारी देखकर इतनी धिकं प्रसन्ता होती 
कि उधर से दष्ट हटाने को दिल नहीं चाहता, परन्तु क्या कभी हमने 
सोचा है फि उस की श्रद्धत राक्ति लाखों करोड़ों नहीं किन्तु वेभ्रन्त, इसी 
प्रकार के पश्‌, पक्षी श्रौर फलपूल इत्यादि भ्रसंस्य पदार्थं बना रही है प्रौर 
किस प्रवर दर्शक कोश्राकृष्ट कर खेती है। यदि हम उस की सुल्दरता 
का घ्यान करते ग्रौर इन अ्रस्थिर तथा क्षणभंगुरं पदार्यो पर मोहित होने 
की ग्रपेक्षा उस सून्दरता के भण्डार का दर्शन कर पाते तो कितने प्रसन्न 
चित्त होतें । सांसरिक सौच्द्यं॑तो मनुष्य को श्रावागमन के चक में डाल 
रहा है । अ्रनित्य पदार्थो का संग करते हृए॒ नित्य के दाता से दूर हो रहे 
दै । मनुष्य की सच्ची सुन्दरता उस के चरित्र से ज्ञात होती है । यह दै प्रेम 


©©-0. 146 रि. | वा71011वा) 5118511 ©0॥6न0 48771. 01011760 0 66810011 





4 





३० ईङवर को पाने का उपाय केवल विड्वास है । जिन को विश्वास 
हो गया उसका काम चन गया । 


त 
व प्यार । जिस मनुष्य का हृदय प्रेम प्यार से शन्न है वह मृतक के समान 
दै ग्नौर मुडदा तो चीलो-कुत्तों का खाद्य होता है । 
प्रम की अवस्थाएं :- 

१. यह संसार जो कुछ है वह्‌ उन काहे म्र्थात्‌ यह प्रेम का पात्र 
है । यह प्रेम की प्रथम भ्रवस्था है। 
यह जो कुछ है वह्‌ उनका ही स्वरूप है । यह दूसरी श्रवस्थाहै । इस 
श्रवस्था में सृष्टि मिटकर प्रेम-पाव्र का स्वरूप प्रत्रीत होता है 
भ्र्थात्‌ संसार का भाव मिट जाताः 


& 


. प्रेम की जो ग्रन्तिमि तीसरी श्रवस्थाटहै वह किसी प्रकार कहीं नहीं 
जा सकती, केवल यहु संकेत किया जा सकता टैकिप्रेमपात्र के 
ग्रतिरिक्त म्रौर कुछ हँ ही नहीं। 
इन तीनों ्रवस्थाग्रों काएक हो जना यथार्थ ज्ञान है । परमात्मा | 

प्रेम है श्रौर प्रेम परमात्मा है । कवि कहता है :- । 

इसके इलाही गोरखधन्दा, इसके खोले पेच कोई क्या । | 
एक खुला तो दूसरा महकम, पेच के ऊपर पेच पड़ा । | 
आशक चस्ति बगोबंदाए जाना बुदन। 
दिके बदस्त दीगरे दादनो हैरान ब्रूदन। 


ह 


र्यात्‌-यदि कोई पूरे कि प्रेम किसे कहते है तो उसे कह्‌ दी--कि | 
भ्रपने प्यारे का सेवन होना, हृदय को उसके श्रपण कर देना श्रौर स्वयं 


॥ 
भ्रस्तव्यस्त होना । प्रेम शब्द की व्याख्या नहीं कौ जा सकती । यह्‌ श्रनुभव । 
करने की वस्तु है । जिस प्रकार गूगा गुड़ खाकर उतत की मिडास को प्रकट 
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मुह मे राम~-वगल मे छुरी मत रक्लो । २१ 
~ 
नहीं कर सकता । इसी प्रकार प्रेम की महिमा वाणी द्वारा नहींकौजा 

सकती । कवि कहता है -- 


५ 


डशासों से वियां होती है दिल की दासतां सारी । 
तेरी महफल सें हाले दिल जवानी कौन कहता है । 
संसार में नाना प्रकार के टौग लोग रचते है, भ्राडम्बरः खड़े करते टे 
बगले भवत बनते है, मस्तक पर लम्वे-लम्बे तिलक श्रौर चाकार चिन्द 
मस्तक प्रर बनाते हैँ । तसवीह (माणा) टेकर गली-वाजार फिरते ह । 
नकली मस्ती मे कूदते श्रौर नाचते हैँ । गेरवे वस्त्र श्रौर गदड़ी पहन कर्‌ 
साधुसन्त बनते दँ । ग्रति सुन्दर स्वर में वेदमन्त्र, वुःरानपाकः ग्रथवा गुरु 
गथ साहब का पाठ करते ह 1 परन्तु वास्तविक प्रेम तो कोसौ दूर रहा, 
मानवता से भी गिर जाते है । संसार की वस्तुप्रों का प्रेम प्रभुपरेम के समक्ष 
कोट श्रस्ित्व नहीं सुता । भगवत्‌ प्रेमी कहता है :- 
सच्च है मुकको नही, मालो दौलत की तलाश । 
हं तो सायल मगर,इन चीजों का मै सायल नहीं । 
तुम मे मिल जाओ वस, इतनी ही सेरी आरजू । 
तुम अगर हासिल नहो) ओर हासिल कुं नहीं । 
वतंमान काल मे प्रायः मनुष्य वास्तविक प्रेम-ध्वार को दखोडकर 
सांसरिक भोग्य पदार्थो मेँ बुरी तरह से फसा हृशरा है । भ्रसल को मूलाकर 
नकल के पी दौडता है । भूल मुतंभनां के चक्रमे निम्न दै' जिस प्रकार 
कागज की बनी हुई हस्तिनी पर मस्त ॒हधा हस्ती गढ़ म जा गिरता है 


इसी श्रकार की चमकीली भड्कीली वस्तुश्रो पर मस्त होकर मनुष्य गढ़ 
मे भिररहादै। कंसे दष्टान्त :- 
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ईद्वर ही खव का गुरु है । 











सायंकास के समय भयंकर आंधी म्रा जाने पर एक थका मान्दा यावी 
मागं भूल कर एक घने जंगल में सहारादूढनेके लिए चलरहाथाकि | 
ग्रकस्मात्‌ एक मस्त हाथी ने उस पर श्राक्रमण कर दिया । यात्री डर्‌ कर | 
भागा । भागते-भागते उसका सांस फूल गया ग्रौर बह एक गष्रे गढ़ में 
गिर पड़ा । गिरते समय गदु पर फंली हुई वृक्ष की जडं से उसके पैर | 
ग्रटक गये । अ्रतः यात्री श्रौधे मुंह वहां लटक गय श्रौर नीचे ग़ मेँ एक 
भयंकर सपं बैठा था, वह्‌ श्रपना फण ऊचा करके यात्री को काटने का, 
प्रयत्न करने लगा । हाथी गढ़ के ऊपर ही खड़ा था। श्रतः वैचारा यात्री 
भथ से हिलजुल न सकता था श्रौर न ही मुख से कोई चव्द निकालता था । । 
उसी समय उस वृक्ष पर से मधु मविखयों का छत्ता टूट गया । पागल हुई 
हई शहद की मक्खियौ के काटने पर व्याकुल हुग्रा यात्री हाथी तथा स्प के 
भयकेकारणटससेमसन हृश्रा परन्तु उसने देखा कि दूसरी प्रोरसे दो 
चूहे (एक सफेद रंग का ग्रौर पूसा कलेरंगका) उसी शाखा को काट 
रहे ह जिस से वह लटका हश्रा था, परन्तु उसी समय रेत प्रौर मिदीसे 
मिली हुई गोद जेसी लेसदार शहद की एक वंद यात्री के होठों पर श्रा 
गिरी, यात्री ने उसे चखा श्रौर इन का रस लेते-केते एक श्रौर वृद श्रा 
गिरी, चारों श्रोर इतने भयानक द्‌.श्य देखते हृए भी मधु के लोभ से सव 
कु भूल गया वह एक वंद चाटता था पुनः दूसरी की प्रतीक्षा करता था 
भरन्त में चूहों ने शाखा को काट लिया श्रौर यात्री काल सर्पं के मूल मेँ जा. 
गिरा 1 यही भ्रवस्था मनुष्य की इस संसार में है । काम रूपी हाथी इसके 
पीछे लगा हुम्रा है, यह संसार एक गढ़ कौ भांति है जिसमें मनष्य गिरा 
हा ह मृत्यु रूपौ सपं उस को हड्प करने के सिए मुख खोरे हृए है, 
उस की श्रायु रूपी शाखा को दिन रात दो चूहे काट रहै है । विषय रूपी 
मक्छियां उस को भ्रस्त व्यस्त कर रही हैँ परन्तु संसार के भोगविलास 
की गंदगी से मिली हुई शहद की बंदे इस के मुह मे समय-तमय प 
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जव तक श्ज्ञान है तव तक चौरासी काचक्रहै। 


निर कर्‌ उसे वेसुद्ध किए रखती हँ । 
यदि हम इसी प्रकार की श्रवस्था पर्‌ ध्यान देते, विचारते तो इन 
नाद्यवान मायावी पदार्थो को छोडकर उस सच्चिदानन्द प्रभु के भ्रमृतरस 
दी पान कर श्रपना जन्म सफल करतत । परन्तु श्राजकल तो मनुष्य इस 
मायाख्पी चक्र में फंसकर हाहाकार कर रहा है। ई्वर का प्रेम तो एक 
¡ वन्तु श्वर ्रौर धर्मं का मखौल उड़ाया जाता है। कवि 


ज 


ग्रार हर्द 


लिखता दै :-- 


9| 
(1 
3 
~¬ 
~ 
९44 
९१] 
41 
9१4 
८, ५ 
>^ 
सः 
=] 
[न्व ! 
~| 
८५५ 


श्रव हमारी एसी श्रवस्था हो गई है, संसार के विषय विकारो ने हमं 
दिया है कि हम ग्रपना भसा-तुरा सोच ही नहीं सकते । 
ही सूती है, हमारी बुद्धि श्रौर हदव पर काला पर्दा 
से प्यार करने की श्रोर शुकने तथा जाने की 





देसे गढ़ में धकेल 
जो सूभती है उल्टी 
पड़ गयां दै । परमात्मा 
श्रपेक्षा हफ किंस श्रोर जा रहे दै:- 
जिधर साहब उधर दौलत, जिधर दौलत उधर बन्दा । 
जिधर चन्दा उधर चौधर, जिधर चौधर उधर बन्दा । 
हमारी बुद्धि इतनी विगड़ चुकीहैकि हम किसी वस्तु के लाभ हानि न 
का विचार नहीं कर सकते । बात-बात म धोखा, पग-पग पर कपट, यहां 
तक कि धम श्रौर ईहवर के सम्बन्ध में भी हप चार सौ बीस करना चाहते 
है । एसा करने से मानव श्रपने श्राप को मानवता से गिरा रहा है, चरि 
का दिवाला निकाला जा रहा है, वतमान काल मे राज्यधिकारियो ने 
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पर निदा परचर्चा कभी न करो । विद्वासं तारता है अहं कार डवोताहै 


"~ ---~ ~ -~~--~~~~ ~~ ---- 


पर्चिमी सभ्यता को गुरु माना हुग्रा है जहां पर युद्ध समाप्त होने नहीं 
भ्राता । श्रव भारत ग्रौरभ्रन्य पूर्वे परिचमी लोग पर्चिमी मायाके दास | 
प्रौर संसार के गुलाम वने हुए हैँ । परिणाम यह्‌ कि सव देवों समे द्‌ःख ही 
दुःख है । यह्‌ दुःख कभी समाप्त नहीं हो सकता, जव तक प्रभुसेप्रेमन 
बढ़ाया जावे । जिन का सच्चा प्रभु प्रेम होता है वे क्या कहते हैँ देखिए :- 
सोऊ तो सुपने मिरे, जाग तो मन मांहि। | 
लोचन रत्ता सिद्ध हरि विद्धरत कबहु नहि । । 
श्र्थात्‌ जव मेँ सोता हूं तो प्रभु स्वप्न में मिलते है । जव सै जागता हं 
तो मनम समाए रहते ह । पेप्रभुमेरी प्रांखों में दस तरह समा गए हं कि 
किसी समय भी पृथक. नहीं होतें । एक श्रन्य स्थान पर ? 


सपने मे साई मिले सोवत लिया लगाय 
आख न खोल. डरपना भगं सुपना ह्‌। लाय | 
प्र्थात्‌ स्वप्न में प्रभु-दौन हृए श्रौर नींद से जगा लिया परन्तु मै दस 
बहस से प्रांख नहीं खोलता किं कहीं यह मिलाप स्वप्न न वन जाए । गीत्ता | 
मे लिखा है : - 
मच्चिन्ता मद्‌भगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यतिः रमंतिच ॥ 10-9 ॥ 
भावा्थ-- निरन्तर मुभ मेमन लगाने दालेश्रौर मुकमेंहीप्राणोंको 
रपण करने वाले भक्त जन मेरी भविति कौ चर्चा कै द्वारा परस्परमेरे 
प्रभाव को जानते टृए तथा गुण श्रौर प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए 
निरन्तर सन्तुष्ट होते हैँ रौर मुक में निरन्तर रमण करते है । 
भगवान को ही श्रमना परम प्रेमी, परमसृहृद, परमप्रिय ससभने के 
कारणःजिन का चित श्रानन्द भाव से भगवान मे लगा हृ है.ग्रौर उस के 
सिवाय किसी भौ वस्तु मं जिनकी प्रीति स्रासव्ति या रमणीय वृद्धि नहीं है । 


खा हं :- 
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३५ साधक मं बाहरी दिखाने का भाव तानिक भी नहीं रहता । 

| सदैव ही भगवान के नामगुण का चितन करते रहते ह श्रौर जो वैद दास्वर 
विधि-म्रनुसार कमं करते हुए उठते-वैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते 
पीते, व्यव्हार काल मे तथा ध्यान काल मँ कदापि किचिन्मानि भगवान. को 
नहीं भूलते । वे सदैव सन्तुष्ट तथा सानन्द रहते हँ यही भाव निभ्नलिखित 
कवित्ता में देखिए :- 








नो मुरही में सनको जमाए हृए।है जान अपनी मपे लगाए हुए 
द कत्तं जापमपें पूरनूर दिल।मेरे जिक्रसे लाद मसरूर दिल। 





ह्‌ रहते है यकर दिल मेरे जौकसे ।वह्‌ करतें पजा मेरी शौकसे। 
| हंउन को वंह दानि का योग। 
किदहौ जातेदेंमुकसे बासल वह॒ लोग। 
भजन 
अरे मन मान क्यों करता, तुभ संसार क्या करना । 


4 
11 

„ ~| 
-) 
2 


= 


सदा बनखण्ड मे रहना, तुभे घन धाम कया करना । 
मुलायम रंशमो गह मसहरो मखमली तक्रिए । 

। येकृछदिनहीके है सुपने, तुभे आराम वया करना । 

| भरोसादहै नहीं पल का, अरे इस जिंदगानी का। 

। यह्‌ जीवन बुलवुला जल का, इसे फिर प्यार क्या करना 
हजारो के गले में हार, हीरे मोतियों के है। । 

। नसंग ङे जायगा कुच भीं, तुभे यह.भार क्या करना। 

। तेरी यह खाक करो काया, सिलेगी खाक यें इक दिन । 

| , धर्म कौ वाधि ले गण्डो, तुभे सामान क्या करना । 

स्तगीरी कोजियो मेरे खुदा,ता कोई दमहूं न भँ तुभ से जुदा। 

बदम होता रहं, तुभ पर फि. रज्‌ तुभसे यही है ए खुदा 

हों जुवं पर जिकर, दिलमेंहो -हजूर । ४ 


 मासवाये तेरे यह दिल हो सनस. हुर |. ॐ 
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तत्वज्ञान होने से मनुष्य का पूरं स्वभाव बदल जाता है। . ३६ 


---=----- =----------------~- 


नूरे वाहदत करदे मुभ परर आशकार्‌। 
बस यही है ,मुहा आ परवरदिगार। 


बनाते ब्रह्मानन्दं 


~ गीता ज्ञान ~ 


गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी 
एक ज्ञान का सूरज दुनिया को,दिखला दिया कृष्ण मुरारी नै 
अर्जन जबरण में घबराया, अपनों को, देखा चकराया 
तब सीधा माभं अजन को, बतला दिया ष्ण मुरारी नै 
है नाशवान सव की काया, एक अमर आत्मा बतलाया 
कर सकता 'इपका नाश कौन, बतला दिया कृष्ण सुरारी ने 
है कर्मो मे. अधिकार तेरा, फल मे तेर अधिकार नही 
निष्काम क्म का साधन यह्‌, बतला दिया कृष्ण मुरारीने 
पर-घर्म से श्रेष्ठ स्वधमं सदा, चाहे उसमें हो नीरसत। 
निज धमं पै मर मिटना अच्छा,बतला दिया कृष्ण मुरारी नै। 
सबहीमें ईद्वर को देवे, ओर ईर्वेर मे सबको देते 
है यही ज्ञान का मागं ठोक, बतला दिया कृष्णमुरारी नै 
मन बुद्धि ओर चित सारे, ईइवर को अपण कर प्यारे 
निश्चय ईङ्वर को पाएगा, बतला दिया कृष्ण मुरारी । 
सब अवलम्बन तजकर प्यारे; तू मेरीशरणमेआजा 
कर दरू पापोंसे मुक्त तु, बतला दिया.कृष्ण मुरारी ते 
कलियुग में हों पातक नाना, है सार एक हरि गुण गाना 
"हरिदास" बनो हरिनाम भजो, बतला दिया कृष्र मुरारी ते 
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३७ ्रपंच मँ मनुष्य का शआआ्मिकं परतन हो जाता है 





~ 


“ठेकता'” दूसरा एकता 
शो देम । संगच्छध्वं संवदध्वं संबोमनांसि जानताम्‌ । 
देवाभागं यथा पूवे संजाना ना उपासते ॥ 

भरथात्‌--दे मनुष्यो ! तुम मिलकर चलो भ्राचारण करो, मिलकर 
बोलो श्रौर तुम्हारे मन मिल करके ज्ञान प्राप्त करे" समान ज्ञान बठे होवे 
जसे कि पहले से देव लोग मिलकर जानते हुए एक ज्ञान होते हृए 
श्रपने भजनीय वस्तु की उपासना करते, उपलिष्धि{करतं रहे दै । 

संसार मे श्नेक सम्प्रदाय ह किसी भी सम्प्रदाय की पुस्तक उठा कर 
देदे' तो इससे यह पता लगता है कि परमात्मा एक है । सभी मनुष्य गोरे 
हो, या कालि, उसी के उत्पन्न किए हृएु दँ । वही सवका पालकं श्रौर 
रक्षक है इमी नाते वहं सव का पिता है, प्रजापति है, जिस प्रकार 
से पिता बो घ्रपने सारे वच्चे त्रिय होते ह इस प्रकार वहु 
प्राणियों से प्यार करता है । सूर्य -वाय्‌-जल सव प्राणियों के लिए समानः 
रूप से मिलते है । सबकी एक प्रकार कधी उत्पति तथा माता के स्तनो से 
दूध उत्पन्न किप्रा ग्या है 1 सभी का पालन-पीषण समान रूष से 
करता दै । £ 
राम अल्लह्‌ वागुर में, एकं जब कुर भो नहीं । 
मजहनी गड है फिर) आपस मे आखिर किस लिये ॥ 
एक ही माब्रुद दैभ्जब, एक ही है सर जमीन। 
छत छात ओर तफरके, कौना नफरत किस लिए ॥ 

दुनिया तेरी कदरत कौ तमालाई है। 
छाई हई सब पर तेरी यकताई है ॥ 
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सव दानो मे श्रेष्ठ प्रननदान है श्रौर उससे श्रेष्ठ ज्ञानदान है 
--~------------------------ ~~ ~~~ 
जव हम एक दही पिताकेपृत्रहैँतो क्या हमारा कर्तव्य नदीं कि हम 
भाद्यो कौ तरह परस्पर मिलजुल कर रहँ; सव कृद वाट. कर खां 
एक दूसरे से प्यार करे, एक-दूसरे का मान करे तथा एक दूसभ् के दुःख | 
ददम शामिल हो, किसीका हृदयन दुखाए, किसी से फगड़ा न करे, 
किसी को दुःख नदे श्रौर यह ग्रपने-प्रपने हृदय भे निरचित करके" कि 
जिस प्रकार संसार भें यदि एक भाई या वहिन दूसरे बह्धिन-भाईं को कष्ट 
देता है या उससे लड़ता है तो उसमे पिता नाराजहोता है । इसी प्रकार 
सं एक सम्प्रदाय वाले दूसरे सम्प्रदाय वालोंसे याएकंदेदा दूसरे दे 
वालों से लङ्ाई-मगड़ा करते हैँ तो वह सव का पिता लड़ ने-फगडने बालों 
को सवसे बूरा समक्ता है वयोकि उसको सभी समानरूप से प्यारे ह 





| 
॥ 
॥ 





सलूक है तेरे सव से यकसां, बह गावरो तरसा हों या भसलमा | । 
न इनसे कुछ तेरा बैर पाया, न उनसे क्ट तेरा प्यार्‌ देख । 






वह प्रम यदि भेद रखता है तो केवल इतनाकि जो सम्प पुरुष ङ 
मर्थात्‌ जो सव मनुष्यमात्र को एक ही पिता की सन्तान समकर ग्रपना 
भाई सप्नभते हँ, सव को प्रम-प्यार की दृष्टि से देखते है वे उसकी दृष्टि 
मे प्यारे उत्त म-प्रधिकार तथा सम्मान के ग्रधिकारी होते हं चाहे वे किसी 
भी जाति-देश श्रथवा सम्प्रदाय के हो । जैसे कि कहा हैः- 









 काबलीय के भताविक देता है त्‌ उजो शान 1 
 फकंकोमी, मजहबो, मिल्लत नहीं है तुरेहां ॥ 





३६ परद्रव्य श्रोर परदारा को ग्रद्ृत मानो इस से बहकर कौर 
निमंल तप नर्हं 





= 


मसावी है निगाहे लृतफंशाह अपनी रैयत पर । 


बराबर मेहरे तावांकेहै हर जरया बियावांका ॥ 
प्रन होता है कि जव परमात्मा एक है । वह्‌ हर श्रवस्था में श्रपने वंदों 


का हित चिन्तक है तो इतने प्रधिकं सम्प्रदाय उसने उत्पन्न होने ही क्यों 
दिए; क्योंन एक ही सम्प्रदाय बनाया ताकि इन भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो 
के कारणजो संसारमें प्रेम-प्यार कै श्रतिरिक्त लड़ाई-भगड़ं हो रहे है 
न होते । 


५१, 


उत र--एसा कट्ना वास्तव मे नादानी ही ह । तनिक विचारने परं 
वास्यवकता प्रकट हो जाती है । देखिए-इस संसार मं श्रसंख्य मनुष्य 
ह ।उनकारूप उन की बोल चाल, उनके रहन-सहन एक दूसरे से भिन्न- 
ट । परन्तु उनकी श्रात्मा एक है, इसमे कोई इनकार नहीं कर 
सकता, ग्रथवा जैसे वृक्ष का तनातोएक दही होता है- परंतु उनकी 
दाखाएं श्रधवा लड़ यां प्रथक्‌-पृधक लम्बाई तथा कार की होती है । एक 
वृक्ष की सक्र भिन्न-मिन्त प्रकार की शाखाएं होने पर भी हम तने के 
एक होने से इन्कार नहीं कर सकते । इसी प्रार्‌ वास्तविक सत्य तो एक 
ही है ग्रौर भिन्न-भिनन सम्प्रदाय इसकी शाांएं हैं । वाःतव में मौलिक 
सम्प्रदाय तो एक ही है परन्तु भूल या नादानी यह है कि प्रत्येक शख। 
मरपने श्राप को तना श्रनुभव करती है । 
मनुष्य को उत्त मक्षिका की नामई न वनना चाहिए जौ सदैव गंदगी ही 
दूंढती है । कितु शहद की मक्खी वनना चाहिए जो प्रत्येक पुष्प से सुन्दर 
रस प्राप्त करती है । हमें जोक नहीं बनना चाहिए जो कि दुरधपूणं स्तन 
से भी रक्त ही गृहण करती है। कितु वडा बनकर दुरधपान काही 


श्रानंद केना चाहिए ॥ ; 
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भगकान्‌. मु एसी प्रेम भक्ति दे कि महं सेतेरादही नाम श्रलन्ड ४० | 
रूप से लेता रहुं 1 (- 











संसार मे प्रत्येक मनृष्य की एक जैसी-वृद्धि-विचार नहीं । प्रहे क 
मनष्य के विचार बरावर नही, एसी ्रवस्था मे परिणाम भा एक नही 
हो सकता । वे मनुष्य बड़ी भूलमें हंजो यहं चाहते हं क्रिसखवकी 
वद्धियां एक जैसी हो जाएं क्योकि विचारो का तथा बृ का भेद एक 
नहीं हो सका । अत- स्वं की दृष्टि एक नहीं हा सकत। श्रावश्यकता 
इस वातकी दकि प्रत्येक श्रादमी विचारोंपर स्थिर रहता हु्रा दूसरों 
करे विचारों को सने तथा मनन करे । किन्तु बड़ प्रेम-प्यार गस्भारता तथा 
सवा-भाव से ्रपने विचार प्रकट करने में दोष नहीं है । कंसे सृनिए | 


मल पान नगर मेँ एक समय प्टेग फल गई श्रौर्‌ नगर कै नर-नारा 
श्रपने प्ठेगगस्त वच्चो तक को छोडकर दूसरे स्थाना पर चल ठे गएु । किन्तु 
ईसाई मिशनरिग्रो ने मलतान में पहुंच कर उन कं सेवा का । एक मकान 
मे देखा किं एक नवय्‌वक प्ठेग के फोड़ से पीडित होकर कराह रहा था, 
उन्हों ने उसे अपनी जान के समान जानकर उस की सेवा कौ । प्रभु-कपा | 
से वह्‌ स्वस्थ हो गया श्रौर ईसाई मिशनरियों के पांव पड़कर धन्यवाद | 
करते हए प्राथेना की कि म्राप मुभ स्वधमं मे ठे लो भ्र्थात्‌ ईसाई वना लो 
उन्हों ने उत्तर दिया - प्यारे । दीन दखियों मौहताजों को श्रपनी भ्रात्मा । 
के समान जान उनकी सेवा तथा रक्षा करना हमारा घम तथा कतव्य था । । 
हमने जो कुच किया है तुम पर कोई ग्रहसान नहीं किया,केवल श्मपना कतव्य 
पालन कियाःदै रतः श्राप अ्रपने ही धमं पर रहो 7 निवेदक ने ञ 
विलखं कर रौते हुए कहा -कि मु भसा थम प्यारा नहीं है कि जो माता- 
पिता-माई बन्धु तक को दुखी अवस्था मे छोडकर भागना सिखाए । धन्य 
हं श्राप भ्रौर श्राप के पथ-प्रद्ंक जिन्होंने श्राप को मनुष्य बनना श्रपितु 
मनुष्य मात्र को श्रपनी आत्मा के समान जानकर निष्काम भाव से सेवा 
तथा रक्षा करना सिखाया है । मु श्रव श्रापका धमं प्याराहै। श्राप ही 
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प्रपनी स्तुती प्रौर दूसरों की निदा प्रम्‌ ! भँकमीन सुन्‌ । ४१ 








=, 


सेर सच्चे माता-पिता तथा भार्द-बन्धु है। प्रिय पाठकगण ! ईसाई 
मिदानरियों ने बार-बार उसको श्रपने धर्मं पर दढ रहने के लिये प्रेरित किया 
परन्तु वह्‌ उनके चरणों मे पड़ा 1 उनके धमं गृहण का श्रागृह करता रहा 
श्रौर श्रन्त में ईसाई हो गया । 

वेद शास्त्र गीता-- उपनिषद्‌ तथा प्रत्येक सम्प्रदाय के नेताप्रो ने 
फेसी ही चिक्षादी हैँ । उन्होंने उसी देश कौ वारे मे सव कुं कहा है । 
इसी वात पर जिद करना कि म्नमुक बाणी ही परमात्मा कौ बाणी है। 
यह्‌ एक भयानक भरल दै । यदि तो सभी इस देश की वानियां है ग्रन्यधा 
कोई नहीं । सम्प्रदायो के नेतारो ने प्रपतने उसी समय की भ्रवस्था के 
परनुसार सव कुछ कहा है । उन्हं ने परस्परं प्रेम-प्यार तथा सहानुभरति 
करने को कटा हँ । उन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनने के लिये दो प्रकार के 
साधन बतलाए द-- 
१. मेद-भाव के विना प्राणीमाव्र से प्रेम्यार करना । 
२. उन की निष्काम सेवां प्रतिक्षण उद्यत गहना । 

यदि हम इन दोनों बातों पर श्राचरण कर रहे है तव तोहे 
समना चाहिये कि हमने मानवता का पालन किया है श्रौर श्रपने धमं 
श्रथवा कर्तव्य पर टीक ग्राचरण कर रहे दँ । सत्य तो यह है कि यदि 
सम्प्रदाय श्रथवा धर्म ने हमको मधुर भाषी तथा सेवाभाव सद्गुणो के 
धारण तथा श्राचरण करने योग्य नहीं बनाया तो हमने उस कौ रिक्षा को 
भली प्रकार नहीं जाना, यदि हम पहले से भी प्रधिक कजून, निदेयी 
षी तथा ईप्यालर बन गये हैँ तो हम सत्यमाग से कोसों दुर हो होगये है । 

जो मनष्य यह विचार या श्राशा रखते है कि सारे संसार मे एक ही 
सम्प्रदाय फल जाये तो मूः समो करिवे वायु को मुह्वी म वन्दं करना 
चाहते है सम्प्रदः त्या है--एक प्रकाश है जिसके सहारे सनुष्य इस 





©6-0. 16 रि. 81110118 5185111 ©0॥€60) 48711. 01011760 0 66 वपनी। 


४२ सन्त सेवा मुक्ति का द्वार है! भगवान स्वर्यं सन्त के घर मे घुस 
कर प्रपना उरा जमातिहें। 


~~ 


ठोकरों भरे संसार मे वच कर चलते 





। सान लो एक सड़क पर चतं 
ग 
वालों के लिये स्थान-स्थान पर छेम्प ग्रथवा बिजली के खम्बे लगे 


हुये 
ताकि ्रन्धकारके कारण लोगोंकोकष्टन हो । यदि सड़क पर ६ 
एक ही लेम्पया विजली का खम्बा हो तो वह्‌ प्यप्ति नहीं होता । इसलिं 
सम्प्रदायो ने स्थान-स्थान पर भिन्स-भिन्न रंगों के लेम्प या बल्ब प्रकाशाः 
लगाये हैँ । सभी मनुष्य इस वात को नहीं समभते, कितने नादान हँ इं 
कहते है कि हम एक ही लेम्प से प्रकादा ठेना चाहते हँ । यदि हिन्द कौ 
कि जो लेम्प हजरत मुहम्मद साहव या गुरु नानक देव प्रभवा हजरत प 
ने जलाया है उसके प्रकाश से हम लाभ नहीं उठायगे । चाहे ्रन्धेरे मेँ ह 
भटकते रहँ या इसी प्रकार यदि मुसलमान कहं कि हम श्री कृष्णं र 
महाराज प्रथवा गुर नानक देव जी के प्रका से लाभ नहो उठाना चाहु 
तो कितनी भूल है । वि लिखता है । 
दस शमाये हों एक महफल में, पर उनकी फलक तो एक है 


दस गुचे रंग बिरंग खिले, पर उनकी चट्कतोषएक हीह | 
दस गौहुर हों इक माला मे,पर उनकी दमक तो एक ही 
दस संत मिलें दस रूपों मे,सीने कौ भडकतोएकदहीदै 


यह्‌ कहा जाता टै कि यह्‌ ठेस्प एक समसान कथो नहीं इसका | † 
यह्‌ है कि प्रथम तो यह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में लगाए गए हैँ दूसरे 
प्रकार विवाह के श्रवसर पर भिन्न-भिन्न रंग के वल्व लगे हृए कितने 1 
लगते हँ परन्तु जिस प्रकार सव वल्वों मे विद्यत शक्ति एक ही होती 
इसी प्रकार सव सम्प्रदायो मे सत्य एक ही 
ग्रतः मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक प्रकाश से 
उटाये । यदि वह्‌ इससे लाभ उठाना नहीं चहता श्रौर 3 
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सदगुरु का सहारा जिस को मिल गया कलिकाल उस का कुछ ४३ 
विगाड नहीं सकता । 











चाहता दहै तो कम से कम दूसरे प्रकाशो को भला 
रा कहना है तो यहं उसकी भ्रज्ञानता है । 

उत्मम ओर चण्डाल घर, इक दीपक उजियार। 

तुलसौ हिये पतंग के, सभी जोत इक सार ॥ 

प्रधत्‌ उत्तम श्रौर रधम के घर एक जसी रोनी से दीपक जलता 
। तुलसी जी कहते हैँ कि पतंग के लिये दोनों घरों का प्रकाश एकः 
सान है वह उन दोनीं पर समान रूप से मोहित होता टै । कवि लिखना- 

वह॒ तो दिखलाए है, हर रंग में तु को जलवा । 

स्वा तू देख उसे, स्वात्र गृफलतसं न देख ॥ 

वह्‌ प्रकाश तो एक ही है चाहे किसी रूप में हो यदि श्रपनी श्रखों 
दोष स्रा गया है तथा उस प्रकाश से लाभ नहीं उठाया जाता तो उसमें 
कादा का तो कोई दोष नहीं । कवि लिखता है -- 

जलवा ए दोस्त तो, हरे मे मौजूद दै। 

आप अन्धहै तो तेरी, आंखों मे नूर नहीं। 

वह प्रकादा तो हर स्थान पर दुष्टिगोचर हौ जाता है परन्तु 
कं रातं है, यदि वह्‌ परी हो तव ही वह प्रकाश प्रत्येक स्थान पर 
लकता हुश्रा देखा जा सकता है । जव तक वह्‌ रातं पूरी न हो तवं तक 
खों में पीलिया ही रहेगा श्रौर वह्‌ प्रकाश वास्तविक रूप मे दिखाई 
हीं देगा । बह शत क्या है ? पदिए - 

जरजरे मे निहां इक, जलवा ए घुलफाम है । 


रारत यह दहै, हो के, सरशारे भुहब्बत देखिए 


यह्‌ है वह शतं कि मनुष्य का हृदय प्रेम, प्यार, उदारता तथा सेवा . ` 
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४४ जिस वाणी मे प्रेमरस प्रेम, भक्ति है वही सरस ह। 
तानामा ०० ॥ 
भावसे भरपुरहो, उस मे इर्ष्याहप न हो-उन वलत्वों का प्रकागतौ 
उन्हीं मनुष्यों को दिखाई देता है जिन के हृदय मेँ सम्प्रदायिकता से श्र 
न हों सारांश यह है कि वह ही एक प्रका भिन्न-भिन्न रंग रूपों में चमक 
रहा'है। 
आंखों में, जानो दिलमें, कावा सें बुतकदामे। 
जलवा दिखा रहा है, घर-घर बदल-बदल कर । 
वे लोग कितनी भूल करतेदैँजो इस प्रेकाश को सीमित कर देना 
चाहते है परन्तु उन का भी क्या दोश, बेचारे उल्लू को श्रांखें ही एसी 
मिली हैँ कि वह प्रकाश से घवराता है । सूयं उदय हुभ्रा नहीं कि किसी 
श्रन्यैरे स्थान पर छिप कर बैठ गया जमगादड की भांति प्रकाश कीओर 
देख वहीं सकता । जिन की द्‌ ष्टि ठीकदहवे उसके प्रकार को कहू कहां 
देखते ट । सुनिए- 
तनहा न उसे अपने, दिले तंग में पहचान । 
हर बागमे हर दर्त मे, हर संग मे पहचान । 
बेरगमेबारंगमे, बेरंगमें पहचान। 
हर राह्म हर साथमे, हरसगमे पहचान। 
नित रोम मे ओर हिदमे, आफ्रंग में पहचान । 
हर धूममें हर सुलह मे हर जंग मे पहचान । 
हर आन मेहर बातमेंहर ढंग मे पहचान । 
आशिकदैतू, दिलबर को, हर इकं रंग मँ पहचान । 


भाज कल के लोगों कौ वुद्धि कृं निराली बनी हुई है । उन्हों . 
श्रपना द्‌.ष्टि कोण इतना तंग वना लिया है कि देखकर भ्राश्वय हता है। 
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त्रम के विना श्रुती स्मृति, ज्ञान, ध्यान, पूजन, श्र वण, कीतंन सव॒ ४५ 


व्यथै 
व्यर्थं है । 





जव हिदुग्रों के किसी धार्मिक उत्सव जानो, वहां पण्डित लोगों के 
उपदेलों को सुनो, तो वे यहं विवास दिलाने का प्रयत्न करते है कि 
परमात्मा प्रातः उठकर स्नान करके तिलक लगाकर बेठता है, वेदों का पाठ 
करता ह । श्नौर यदि किसी म्रन्यधमे का मनुष्य उसे मिलने जाए तो उसे 
यह कह कर वापस लौटा दिया जाता है किरम हिन्दु काही हुक्थो कि 
वे साफ सुथरे रहने वलि दहै, साविक भोजन करतें हं कीड़ो-मकौडों कौ 
भी चावल-शक्कर श्रादि डाल कर सेवा करते ह तथा सापो को दूध पिलाते 
ह रतः मँ दयावान दिदुगरों का साथी हुं। इन उपदेशो कौ सुनकर बहुत 
से श्रोता यह विचार लेकर घर दौड़ते है कि ईश्वर भी एक हिन्दु दै श्रथवा 
केवल हिदुभ्नों काहीहैप्नौर अरन्य मतमतांतरों का शवर है। 

इसी प्रकार यदि मूसलमानो कौ किसी सभाम जाएं तो वहां बाज 
(उपदेश) करने वाके परमात्मा के प्रति एक एेसा द्‌. प्रकट करतें ह 
जिससे सुनने वाले परिणाम यह्‌ निकालते है कि परमात्मा सारा दिन रोजा 
रखकर मसजिद मे लेटा रहता दहै । बार वार बुर (दाथ-मं.ह घोया) 
करके नमाज पठता :रहता है ग्नौर कुरान शरीफ का पाठ करता रहता है । 
मस्जिद के अन्दर किसी की मजाल ही नहीं कि गैर मुस्लिम प्रवेश कर सके 
ग्रतः परमात्मा के सव वरदान मूसलमानों के लिए ही नियत है । इसीसे 
सुनने वाले परमात्मा के प्रति एते ही विचार हृदय मे धारण कर ठेतेंदकि 
भिदं से ऊपर पाजामा पहने रौर गुफफेदार दादरी धारण किए, माधे पर्‌ 
महरा रखता है,वहहिनदुम्रों कौ शक्ल भी देखना नहीं चाहता,क्ोकि न वह्‌ 
स्वयं मस्जिद से बाहर श्राता है, न किसी हिन्दु को मस्जिद के अन्दर श्राने 
की स्वी्ति देता है । रसे ही यदि इसार्दयों के लैक्वर को सुनो तो वे यहं 
प्रकट करते ह कि परमात्मा बहुत ऊच श्राकाश पर बैठा दै । एक घुटनेपर 
हजरत ईसा को विठाया हृ्राहै। वार २ उसके सर श्रौर मुखपर प्यार 
से हाय फेरता ई यौर कहता है तरु मेरा इकलौता वेटा है । कमफल देते समय 
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४६ सच्चा विरक्त उसको कट्ना चाहिए जो सान के स्थान से हुर हों : 











---- 
मे केवल उन लोगों को प्रविष्ट करूगाजिन की श्रोर त. उंगली करेगा । । 
शेष सवको फटकार कर निकाल दुगा । श्रोतागण इससे यही परिणाम | 
निकालते हैँ कि परमात्मा को केवल एक हजरत ईसा ही प्यारे हे श्रत: वह्‌ | 
भी ईसाई ही हैँ । एेसी ही भ्रवस्था शेष सम्प्रदायो की है एेसा समभ लीजिए । 
संसारमें भी हम देखते हँ कि जो किसी न्यायाधीदा तहसीलदार, थानेदार । 
प्रथवा नम्बरदार प्रादि का लड़का होता है तो वह्‌ ्रपने पिताक श्रधिकारं 
के वल वोत पर दूसरे लोगो को घृणा की द्‌ ष्टि से देखता है । यदपि उन | 
प्रविकारियों का शासन प्रनित्य होता है परन्तु उस परमात्मा को जो कि 
सव शक्तिमान है की शक्ति का भान नहीं करता । 
इसी दुविद्धि के कारण ही भ्राज देश अ्रधःपतन की ग्रोर वट्‌ रहा है। 

यद्यपि सभी घर्म-गू थ इस दुर्बुद्धि के विरोध में उपदेदा करते हैँ । श्री मद्‌ 
भगवद्‌. गीता मे श्री कृषक चन्द्र॒ जी महाराज श्रादेश करते हँ :-- | 

समो ऽहं सवभूतेषु न च देष्योऽ स्ति न प्रियः। 

ये भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाय्यहम. ।9-29॥ | 

ग्रथति.- मे सव भूतों मे समभावसे व्याप्त हूं, न कोई मेरा रप्रिय 

टै न श्रिय है, परन्तु जो भवत मुको प्रेम से भजते हैं वे मुकमेदहैंग्नौरर्म 
भी प्रत्यक्ष रूप से उनमें विद्यमान हूं 1 

मेरे वास्ते खलक, यकसां है सब । 

न इस से मुहव्वत, न उससे गृजब ॥ 

जो पूजे मुभी को, बसदको यकौ । 

मै उनमेंहं ओर, वोह मूक में मकीं। 
गृन्थ साहब मे लिखा है :- 

अव्वल अल्लाह्‌ न र उपाया-कदरत दे सब बंदे । 


४ 3" - 1 क 
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ग्रभिमान काव्याग ही सवथा त्याग का मख्य लक्षण दहै । ४७ 





लोगा भरमन भुलो ठाई। 
खालिकखलक-खलक मै खालिक पर रहय्यो सब ठाई । 
कुरान शरीफ सूरत वक्र के चौहदत्रं रकोहं मँ लिखा है किन कोई 
उका व्रेटाह ग्रौर्‌ न वह क्रि्री का वापहै। वहु सारे संसार का पालन 
पोपगकरने वाला है इषी प्रर श्रनील गृन्य-जौत प्रव्वल कौ श्रायते 
तीनव चरमे लिख है कि इस सारे संसार को परमात्मा ने उल्मन्न किरा 
दे इसके विना श्रन्य कीई नदी । इन महानुभावो द्वारा रचित ग्ण कै लिव 
प्रनुभार कौत मनुभ्य यह्‌ कहं सक्ता क्रि परपरात्मा हिद देय मुत्ततोत 
या सिक्लों काया ईसारई्यों का । इमी लिए कवि ने क्या सुन्दर कटा है :~ 
मेरे अल्लाह्‌, मेरे अल्लाह, न कर,सिरफ अल्लाह्‌ अल्लाह्‌ कर 
ह हठ धर्मीहैएे जाहिद, खदा सबका बराबर है। 
ही वह दरवार है जहां किसी कौ रूरियात नही, यह वह्‌ न्यायालय 
है जहां सभी एक ही तुला से तोले जाते हैँ । इस दरवार मं कर्द सिवत 
खुशामद काम नहीं करती । न गवाहियां ली जाती है, चाहे कोई गेरवे वस्व 
धारण किए हुए हों या हरे, चाहे नीली पगड़ी हौ श्रथवा लाल इस से कोई 


दक त्‌.र ते सव जग उपजया-कौन भले को मंदे। 


भेद नहीं पड़ता जैसा कि कवि ने कटा दै :- 

इस बजम में दहै दिन्द्र मुसलमां बराबर्‌। 

है एक यहां ख्वाः हौ तसवी ख्वाः माला ॥ 

श्रमीर-गरीव भिखमंगा सभी एकर ही दँ पर रहै। यही एक एक 
दरवार है जहां छोटे-बड़ सभी को समदुष्टि से देला जाता है । किसीने 


खूव कहा ह-- 
दोनों का सर भका है तेरी बारगाहमे। 


©©-0. 196 र. 81110118 5185111 0066011 44810110. 01011760 0\/ 80680001 


र 


त प्रभुकी प्राप्ति मे सवसे वड़ा वाधक ग्रभिमान है । 





यां फरक कृच नहीं है गदा ओौर शाह्‌ मे॥ 
जैसे कि जहे लिखा जा चूका है वह समी का प्रजापति, पालण- | 
पोषण करने वाला है । उसी के द्वारा सव प्राणी पलतें हैं । 
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पिता सहः | गीता श्र. ६ 
वें पवित्र मोकारं ऋकसाम यजुरेवच ॥ 17 ॥ 
गतिर्भता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुह.त. । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं विधान बीजमव्ययम्‌ ॥ 18 ॥ 
चै सारे जहां का हुं माता-पिनामै दादा ह सवका मँ आसरा 


चैका ैवालौ सज्जन भैगवाहमैमंजिलमैस्तकिन्भेजाएपनाह्‌ 
नैआगाजों इ जामों गंजो मूकामामै वह्‌ बीज हंजो रहेगा मदाम्‌ 
एक कवि लिखता है-- 


खुदा मोमन की सूरत रिजक काफिर को भी देता दै । | 


र स्युल्ला ~ | 
करिसो को भूल जाये क्या वह स्बुल्लालमीन हो कर। | 


गुरु गन्य साहव मे वावन श्राखरी मे लिखा दै- 
दददा-दाता एक है, सब का दवनहार। 
दे तोठ आवई, अगित भरे भण्डार ॥ 
सूरय ने कभी तहीं कहा कि मै मुसलमानों के धर हो प्रकाश 
करू गा । बादलों ने कभीं यह नहीं कहा किं हम केवल हिन्दुग्रों के लेत | 
मे बरसेगे । हवा ने कभी यह प्रकट नहीं किया कि सिख ही मुक मे सांस | 
के सकते है । भूमि ने कभी एसा नदीं का कि केवल इसार्ईदयों के लिये 
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भक्त भगवान्‌. को श्रात्सा दै, यह्‌ भगवान का जीनन है, प्राण है । ४ 








ही खान-पान कौ वस्तुए` उत्पन्न करती हृ । हां उसके यहां यदि कोई 


दद्‌ कि शुम प्रुभ, नेकौ-वदी, सदाचारदुराचार इत्यादि का 
जसे कि कवि लिखता है- 





कावलोयत कै सुताविक, हैत्‌ इज्जोशान। 

परक कौमो मजहवों, मिट्लत नहीं है तेरे हां ॥ 

यह भेद केवल सांसारिक सम्बन्धसे है नहीं तं जीवन सामगीं 
से वह किसी को भी वंचित नहीं करता। हवा पानी भोग्य-पदार्थ 
सभौ को समान श्रवस्या में देता दै। भूमि-प्राकादा सभी के 
वरावर्‌ । साराष्य यह है कि प्रायः प्रत्येक मनुष्य चाहे वहु किसी रं 
स्प का है, किसी सम्प्रदाय का हं । पुवं ग्रथवा पश्चिम का है। 
उसी के द्वार से ्रपनी ग्रवश्यकता पूरी करता दै। फारसी का कवि 
लिखता टै-- 


८ 


मेरसद रोजी बहरे कस अज दरे दरबार ओ। 
हर कसेरा साखतनो परवरीदन कार ओ॥ 
ग्रधात्‌ दछोटे-वेडे मनुष्य को उसके दरवार समे ही जीविका 
मिलती है । प्रत्येक मनुष्य का बनाना ग्रौर उसका पालन-पोहण करना 
उस प्रजापति का काम है उदू का कवि भी लिखता है- 
दोस्त दुरमन का नहीं; पाबन्द तेरा फौजे आम । 
रखते हैँ तेरे कर्मं पर, काफिरो दीन दार आंख ॥ 
सभी मनुष्यो की उत्पत्ति समावस्था मे होती है हिन्दु के बच्चों की 


चार प्राखे नहीं होती ग्रौर मुसलमान के वच्च के चार हाथ नहीं होते 1 
सिख भी उसी प्रकार सांस केता है जसे श्रन्य लोग । एक बौद्ध अ्रथवा 
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त क्रप 


क ~+ २ 


अ 
न्ती 


वि 
॥ 
५० प्रभु पूर्णतः भक्त के ग्रन्दर हे रौर भक्त पूर्णतः भगवान. कै श्रन्दर है। 
___ क 
द [भ |- 
दसाई भी उसी प्रकार से टागों पर चलता है जसे एवः जेन या यहूदी, यहा | 
तक मृत्यु भी सव को समान ूपसे ही दवा टेती दै। यमदेव केवल 
हिन्द के ही घर नहीं जाता रौर इज्जराईल कैवल मुसलमानों की जान्‌ | 
कवज नहीं करता । यह्‌ काल देवता राजा तथा रंक मे कोई भेद नही 
रखता । 
इससे दै गरीवों कौ तसल्ली कि अजलने। 
मुफलिस को जो मारा, तो न जरदार को छोड़ा ॥ 
कितने मुफलिस हो गये, कितने तु्वंगर हौ गए । 
खाक मे जब मिल गये, दोनों बरावर हो गए ॥ 
हकीकत में तफावत कुं नही, शेख आ बृहेमण प | 


सुना दै हमने मरते दम तेरा, इसका भा उसको भी 
एक है अल्लाह तो, वंद भो सारे एक है । | 
फिर बताओ तफरका, क्या जहिदो हिन्दू मेदहै॥ | 


सम्प्रदाय वाटे यह समे हुए कि परमात्मा केवल हमारा हा त 


इन्हों ने भगवान को एक भूमी का टुकड़ा सममा हप्र टया लिङ 
वाला कोई मकान 1 शोक है उन की वुद्धि पर । कितनी मूर्खता ॑ जो 
द्रो को वरी दृष्टि से देखते दै ग्रपने से उन कौ तुत्छ श्नौर नीच सम्‌ 
ह । वास्तव में उन्हों ने श्रपने वार्मिक नेता के भ्राददा ग्रौर कथन को उरा 
कर एक शरोर रख दिया है । त्रकवर ने वथा ठीक कहा है 

दख ने चदमे हिक्कारतसे, जो देखा मुभको । 


\ बख.दा मँ ऊसे अल्लाह से, गाफिल समभा ॥ 
जव हम नस्रतापूरवक सिर नीचे करते हृए प्रार्थना करते मरौर 








©©-0. € रि\. [५7101811 51187 ©0॥6५०1 4111५. 01011260 0४ 606870नी। = 


मनी मन का बोधक, मन दही मन का सायक, मन ही मन का घातक ५१ 
मन टी मनका बाधक ह। 
८. 


हृदय के भाव प्रकट करतें हैँ तो कहते है- 

खालिकरे आलम, तेरी क्या बात है। 

त्‌ जहां का काजी उल्टा जात दह॥ 

तू सारे विश्वमे व्याप्क हे रौर सव कौ पुकार सुनता दह। प्रमीर- 
गरीव, दीन-दुली, सोहताज-बेकस किस कौ पुकार नहीं सुनता । त्रु सव्र की 
सुनता है इसी लिए तो तेरा नाम गरीव नवाज टै । त्‌ दीनबन्धु दीनानाध 
निराधिर्तो का सहारा, श्रटेकों की टेक है । कवि लिखता रहै 

नजर आती दै जहां मे, जो सफेदी ओ स्याही । 

कलम सना पदे है, तेरी दिन रात गवाही ॥ 

न शराकत द किसी से, न करावत है इलाही ॥ 

न नियाजत वावलादत, न फरजंदेतु स्वाही। 

हम रिजक रसानी कितो मौजद अताई। 

जो धर्मं या जाति परमात्मा को केवल श्रपना समभती है उनकी 
स्थिति केवल करुणाजनक है । कवि लिखता है । 

हमारी हरक बात मे सिफलापन हे। 

कृमीनों से दतर हमारा चलन दै॥ 

लभा नाम अपने को हम से गहन है। 

हमारा कदम नंगे अहे बतन ह ॥ 

बुजरमों की तौकौर सोई है हमने । 

मलक की शराफत उबीई है हमने ॥ 
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| 


५२ सन्तो कौ मामूली वाते महान. उपदेश होनी हे । 
| 
= 
॥ 


ठेसौ ्रवस्था देख कर सचमुच ेसा अ्रनुभव होता है कि हम वुद्धि | 
कोखो वे है । हमारा दृष्टिकोण इतना गिर गथा है मस्तिष्क एसा भ्रान्त 
होगया है कि हम श्रपने भले-व्ररे की जांच नहीं कर सकते ¦ श्रत एव स्य, 
से कोसोंदूरजारहेटैंहमवेपुकी मेड जिधर विसीने हांक दिया | 
चल पड़े, यदि किसी ने कह्‌ दिया क्रि कृत्ता तुम्हारा कान लिए जा रा। 
दै तो कत्ते के पीछे भाग पड़ंगे, परन्तु म्रपना कान नही सम्भा्ेगे । स्वार्थी 
लोगो ने यदि परमात्मा काएेसा स्वरूप खैच दिया जो किशी विलेप 
सम्प्रदाय के लिए ही निदिचित है तो उसी पर्‌ विदवास कर्‌ वैरे, बाहं रे। 
हमारी मान्दवुद्धि ! किसी ने क्या ग्रच्छा कहा है- । 
हफठे हिदोस्तां, यास है छाई हृई। | 
दिल है अफसरदा हुआ, ओर रूह घवराई हई ॥ 
ना उमीदी कजरवी, नफरत पसन्द आम 
अब समानी जिदगी भी, बाएसे आलामदहै॥ 
एक हं सबकाख.दा, तो आदमी लडतेटैंक्योां। 
मुफत मे फिर हम बढ कर, दुदमनौ लते हैँ क्यो ॥ 
ग्रव प्रह्न है कि सम्प्रदाय काक्या उद्य है। तथा उनका 
लक्ष्य है । । 
उत्तर सम्प्रदाय का उदर्य यह है करि मनुष्य उसक्ते हारा श्रपते 
जीवन को उत्तम वनाव । म्र्थात्‌ श्रपने विचार वाणी कर्मं को पवितं करके 
श्रपने जीवन को सफल करे । यदि सम्प्रदाय के लधय श्रौर उदय को 
जानना चाहते हो तो उस ते यह न पृष्टो करि तुम किसके पुजारी हो? 
साकार-निराकार वेः, गुरगन्थसाहव, गीता, रामायण कुरान, भ्रथवा 
शर॑नील को मानते ~ ` शदो तुम्हारा कौने दैवता व्रथवा श्रवतार था गुरू 


= | 
ह्‌ 1 


11 









वह्‌ कुल पवित्र है, वह देया पावन है, जहां भगवद्‌ वक्त जनम्‌ छेते दै। ५३ 


1 


--------------------- 





है रोर तुम्हारा विश्वास किसपर है विन्तु यह्‌ देखो कि मनुष्य श्रन्य प्राणीमात्र 
स फसा वृ्ताव करता ह । तथा मन-वचन-कर्म॑से सत्य का पजारी है 
प्ाणीमात्रसे प्रेम करता है श्रपनी आत्मा के समान दूसरों स वर्तव करता 
है । इसमे तुमको सालुम हो जायेगा किं वहं सम्प्रदाय से प्यार करता है 
भ्रथवा नहीं । 

ग्राजकल जिधर दृष्टि डालो वेचैनी-गरांति तथा श्रसंतौष का ही 
दौरदोरा है । एक देश दूसरे को नाश करनं तथा ग्रपने चादानं को स्थिर 
रखना हीश्रपना धर्म-कर्म सममत है रौर कटी एक सन्ब्रदयवा बराल दूसरेको 
नष्ट अष्ट करने से ही पना तन-सन-घन लमा देना यृच्य ल्य वनायेहृए 


ह । एक-दूसरे को नष्ट प्रथवा निमूल करना ही श्रना घर्म-करतव्य समभ 


८ > 





हए है तथा एक दूसरे का.सर पटोल करने पर तुले हृए ह । घर गृहस्थियों 
घ श्रयान्ति नहीं । कहीं धन सम्पत्ति कै भगड्‌ 


कहीं मान- 





सम्मान का निपटारा है कहीं सरदारी का येड़ा दै यहां तक किं धर्‌ धर्‌ 


म स्वा्थका ही थायन है । प्रत्येक श्रपने पेट मे ही सव कुदं डालना 
चाहता दै । इसी लोम के कारण रिदते-नाते सव तोडेजा र्दे दै। जहा 
एक-दसरे को पहटे त्रेम-प्यार की दृष्टि से देखते भप्रच हष तथा घुणा 
४ ६. ९ < 


(न 


की दृष्टिसे देखा जा रहा ट। 
चुका है । वात-त्रात पर धोला, प्रग-पग पर फरेव श्रथवा चार सौ बीस 


एक्‌ दूसरे पर्‌ विश्वास का दिवालां निकल 


चल रही ह । धन-दौलत के संगृह के करने में इतना श्रधिक यत्न किया 
जारहाहैकरि कभी देखा श्रौर सुना भी न था। रहन-सहन, खान-पान 
की सामगी जो श्राज तैथ्यार हो रहीहै। 
होगी । परन्तु फिर भौ सव्र हाहाकार ही सुनाई देती दै । जिनके 
पास खान-पान रहन-सहन तथा धन-एेदवर्य के साधन दँ उन्होंने तो कर्मो 
को कोसन। ही है परन्तु जिनके पास सवं सुख सम्पत्ति धन-माल के र 
(0५२०५ ९ 
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कभी स्वप्तमेंभीनदेली 







५४ दुर्लभहै वेजो अ्रपनी सन्तति के लिये भगवदू भवति सभ्पत्ति 
जाते है 1 


__ ~~~ ~--~---------------------- 





लगे हुए दैवे भी सिर पकड़े रहते हैँ । यहां तक क्रि कोई भी मनुष, 
किसी भी ग्रवस्था में कहीं लांत दिखाई नहीं देती । । 
वो दिन गए जिदा दिलों मे सूमार्‌ था। 
अब जिंदगी कशाकल शामओ सहरमे ट ॥ 
पहली सी नेकीयां सव मफूकद हो गई दहे। 
पले हये है च्चे हर चोरसु बदी कि) 
अहे हुनर कौ कदर, जमाने से मिट गड । 
अब इमतियाज निस ओ, कामिल नहीं रहा ॥ 
रोरहा ह दोसतों की सरद महरी देख कर्‌ । 
जिस कदर गाढो छनी थी, उतनी ही पानी हुई ॥ 
रंग दुनिया देख कर, घवरा गया अपना तोजी। 
आईसे भाई कोभी, इस दौर मे उल्फत नहीं॥ | 
आ गयावो दौर कोई, फिकर से खाली नहीं। | 
होगई अनका कटी, आलम मे खुशहाली नहीं ॥ । 
हम दमो क्या कहू , एहवाल दिल अपना तुमसे । 
समभे अपना थे जिसे, सो वो पराया निकला ॥ 
उड गई यू वफा जमाना से,कभी गोयाकिसी ने मेदी | 
पूदछाजोकलई जामेंतरक्कोए बशरण्यारोसेकहापीरेमुमांनेह स 
बाकीन रहेगाकोईभींडन्सानमेणेबहोजाएगेखिलचिलाकेसबपे बेह 
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सच्चा त्रम कभी मरता नही । काल भी उसे मार्‌ नही सकता, प्रम ता स 
के भाग्यमे होता दै 1 ॥ 


~~~ 
_------------------ 
_ _ ~ 


तेस ्रवस्था म यदि सूख-शांति प्राप्त हो सकती दै तौ केवल धम 
हमान से । परन्तु रतयन्त दुःख की बात दै कि प्राज इसका 1. 
निकल चका हे । घर्म प्रौर ईमान के लकेदारों ने दसका गला भरो (६ 
रै प्रर इसकी एेती भंडी (घृणित) प्रवस्था कर दीद करि स्वयं धर्म भी 
लोगों के सन्म फेसी श्रवस्था में राना लज्जास्पद सममता दै) यह एक 
नियम है ग्रौर फेसा ही होता प्राया दै कि जव किसी मनुष्य को च क 
कौ निर्वलता ्रभवा अ्रलान्ति प्रतीत हीती थी तो प्रायः वहं ४ 
सतवित्रात्मा महात्मानं के पास जाता धा । उनके सत्संग श्रौर उपदेद ५ 
दरपन हृदय की निर्वलता श्रोर ग्रति को दूर करता धा । परन्तु न 
ग्रवस्था कृ श्रौर ही दि किसी मी घम सि के उत्सव स 
जाए तो वहां सुखदांति के साधन सिलने के ्रतिरिक्त यह न 
जाती दै कि ज्नमृक-प्रमुक सभा-सोंसायटी श्रधवा सम्प्रदाय हन स 
ट्स का डट कर मुकाबला करना श्रीर्‌ उसे नष्ट-प्रषट करता है। + 
सरे के विरुद्ध ठेसी फेसी भद्कीली उकसाने वाली बातें सुनाई जति ट 
तरिः बजाय ठेने के देने पड़ जाति दै । काव टै-- 

पत्ति ठेने ग-उल्टा पत्र भी दे आई । 


~ ८, (न 9 = ता ग श्रमं 
की तरह परिणास मिलते दै । जहां भाजघ्रा यही सृनोगे कि हमार ध | 
, इ । प॒ग्रौ यों के ठेकेदार तान 
अनन्य सव धर्मो से उत्तम दै । यही घर्म ॒श्रारः सम्प्रदायो कै ९कद 


भी म्रनभव नहा करः क दस चाल रफतार-गफ तना 

८ 5 वरत ¢ ल-ढराल. रफतार-यु तार से कि 
ह्‌ क त कि 1 ल-ढ।९, = त ह 

५ > परिणाम हमार त्मख है ॥ जिस 


धिक -षफैला रे टै इस काप 
लसी स्थान पर नाद्‌ चा वह्‌ म्स ४ ४, 

गिरिजाघर, मरा श्राय समाज, नित्य प्रति सत्संगी प्रेमियो क व प 3 
बदिन कम हो रदी दै । मनुष्य के हृदय मं आसिव क 
है कितु म्राजकल भ्रत्यधिकः हैँ क्योकि वर्तमान श्रवस्था मेदश का इ व 
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नक्र 





५६ भगवान्‌ भक्त को गृहप्रपच करनेटी नही देते। सद गृहकणष्टों से श्रम 
रखते हं । १ 


~+ 





तथा ग्र्ातिके फोकों से भुलसा हृग्रा ममुष्य हदय की दांतिके लिए 
पूजास्थानों कौ भ्रोर भागता है । परन्तु वहां जाकर क्या देखता है कि वजाय 
सुखशांति रूपी रण्डे जल का प्रसाद मिलने के स्थान पर ई्व्याद्रेषकी 


श्रगरनि की भद्वि्नां लगौ हुई हे । जहां वेदी पर वैठकर या मेज पर खड़ 
होकर खूब जोर जोर से हवा देकर उन्हे प्रचण्डातिप्रचण्ड किया जाता 
ग्रतः वहां पर जाने वाले मनुष्यों को टेने के देने पड़ जाते हैँ । एेसी श्रवस्था | 


को देखकर गम्भीर सहनशील, वुद्धि मान मनुष्य तो इन शद्वियों से दुर ही | 


रहने में अपना हित तथा कल्याण समते ह । परन्तु जो सत्यासत्य का 
म्रनुभव नहीं कर सकते एसे भोटे-भाले मनुष्य वहां के उत्तंजित वाध 
मण्डल के कारण ग्र्धिक श्रगांत हो जातें है,उस उत्तेजना को दान्ति करनेके- | 
लिएवे एक ही उपाय सोचते टं कि ग्रन्थ सम्भ्रदायवालों से किसीन किसी । 
बहाने टक्कर ले, उन्दं पिच्छा ग्रोर निर्मूल करे । | 
भला इस प्रकार का श्राचार-व्थवहार धर्म॑स्थानों पर करना, ईष्य-द्रेष | 
कादेशाव जातौ मे उत्पन्न करने से क्या, जिनके तुम नाम ेवा हो | 
तुम्हारे इन कर्मो को देखकर वे महान भ्रौर पवित्र ्रात्माणएं तुम्हें 
देरहीदैँयादाप ८ उनका लक्षय प्राणी मात्रे सेप्रेम-प्यार करना था। 
(धमं का यह लक्षय उन्हों ने रक्ा ्रौर गुर बतलाया पि, किसी श्रन्थ से 
वर्तव मत करो जो तुम श्रपने लिए पसंद नहीं करते ।) यदि इस नियम 
को सदा श्रपने सन्मुख रखा जाए प्रौर इस पर प्राचरण फरिया जाय तो उन 
महात्मानो कौ श्राशीर्वाद से नित्य प्रति उन्नति को प्राप्त करते हृए स्वयं 
सुखी रहं सक्ते टै ्रौर संसार को सुखीं वना सकते ह । प्रायः श्रापने 
संसार मे देखा कि यदि किसी माता के वच्चे से श्राप प्यार करतो वह 
माता श्राप से प्रत्यन्त प्रसन्न होगी । पर्म-सम्प्रदाय भी यही शिक्षा देता है 
कियदितुम ने इस जगत-माता (प्रभु) कोखुश्च करन दैतोउसकी 
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भगवान्‌ का भजन दी नीवन का सुफल हे । ५७ 
घन्तान ले प्यार करो श्रतः इन बातो को सन्धुख रखकर विचार कर, मूखंता रौर 
नादानि्यो ढो श्रुभव करे, तया जो कुछ हो चुका हे उष के लिए प्रायश्चित्त 
करते हए. श्रौर उसक्तो युलाकर भविष्य ढो बना तथा सदैव रखी चाल चले, 
रेमा श्राचरण॒ करे कि जख से सम्प्रदाय श्रथवा धमे बदनाम न हो, बुराई 
पलानि का कारणन हो, किन्तु देश व जातिर्भ हर प्रकार से सुख-शान्ति के 
लाने का वलन करे । रे मेरे प्रिय हिन्दु, मुसलिम, सिक्ल, ईषाईं श्रादि 
मा्ईयो ! हन श्रान्तविचारो को व्याग कर खत्य को समभो श्रौर घमं श्रथवा 
सम्प्रदाय की वास्तविक शिक्ता को षदूबुद्धि से श्रनुभव करो 
क्या है बोह जिस से, जहां मे नामवर इन्सान हो । 
क्या है बोह जित से, श्कम्मल् दीन ओ, ईमान शो । 
क्या है वोह जिस फे कदन, पर सरनगों इषाल हो। 
क्या ह बोह जिसफे न करे, से जहां पामाल हो । 
सारी सुभि्यो की, आला शान है तो हतहाद्‌ । 
जानो दिल से इतदहादो, मान दै तो इतश्द्‌। 


यौ ३ वोह निस पै फिदा, शरजञमत॒ सर्व्वत भौ हो । 
क्या है बोह निस्त से, हर जगह ईत मी हे ॥ 
क्या है जिस से मात, रेय्यारी फो मक्कारी को हो। 
हले दिदोस्तां दुनिया, मेँ है बोह एक इतहात ॥ 
जि से हर इक कोम, हो सकती द श्र मी शाद्‌ शद्‌ । 


रे मास्तवाष्ो ! ङक दोशसेमी म लो। य॒दि बुद्धि उवार्‌ | 
नही दे बैठे, तो उस प्रयोग क्रो] ब्िरजारहे हो क्यार रहे हो । 
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५८ जिस संग से मगवत्‌ प्रेम उन्न होता दे वही सत्संग है । 
> भ ४५९ ५.५ ^ धे९ चत ॥ 
ली नादानियों से एक तरफ तो परमात्मा से विभुख हो रहे दो दूरे श्रपने ¦ 


देश को बराद्‌ कर रहे हो । परमासा के नाम पर समो श्रपने मले दी | 
घाति सुनो :- 


खुदा की इबादत के, दोनों है कायल । 
तों भगडा है क्यो, शेख ओ ब्राह्मण सें ॥ 
बाहम अकरो, खोल्लो नगदगाञ्नो । 
रहो एल बेन कर, त॒म अपने चमन में ॥ 
रल मिल के आश्रो भाई, षत कोई निकालते । 
सोया हु्ा नसीबा, जसे भी हो जगां ॥ 
तंग्राचुके हयव तो, द्र दरकी होकरोसे। 
है खैरीयत इसी मे, भगडां को खद दुक्राएे॥ 
आपस की फूट से है, यह खानमां खराब । 
सब ए राय होकर, षर बार को सम्भा | 
गुजञरेगी -भिदगी यूं, आवारगी मे क्व तक। 
कजा जमाए अपना, अगयार को निकाल | 
फिर अगली जिदगी हो, अगला की सादगी हो। 
जो नकश मिट गण हँ, फिर उन मे जोन डाले ॥ 
वह शोक यह युदत, वह मेल बह श्रज्रत । 
जवे जोसो गण ह, इक भर फिर जगा ले॥ 





©6-0. >€ ?ि।. 48111110] 51185111 0066110 48111110. 01011260 0\/ ९681001 = ` 


कीतन का ग्रधिकार सप्र है इत्भे वणं या च्राभ्रम का मेदभाव नहीं । ५६ 
फगड़ं पै खाक डालो, श्रौर उन को भूल जानो । 
तूफान मं है किश्ती, पहले इते समालो ॥ 


रम पे ही ्चाबाद्‌ है दुनिया । परेम से ही दिलशाद है दुनिया । 
प्रेम ऊ गंगा-जल सें नहाल्ञे। प्रेमसे वैरी को अपना ज्ञे। 





प्रेम बरावर योग नहीं । प्रेम तुल्य नहीं ध्यान ॥ 
प्रेम-भक्तिं षिन साधना । कष ही थोथां जान॥ 


यसाक्षिर प्रेम की राह न॒ भूल । 

रेस भरिना है जेस, बिन खुशबू का भूल ॥ 
रेप फे साजन प्रेम कौ सजनी, प्रम के दिन हो प्रेम शी रजनी । 
तरेम से पकर कया है जग म, ईश्वर इषका मूल ~ सार 
प्रेम यड़ी शक्ति है जगम, प्रेम बड़ी भक्ति टै जग भे। 
प्रेम साधन है शक्ति को, प्रेम अमर रै पल्ल ॥ 

यूताफिर प्रेम कौ राह न भूल। 


पाथना 


शरोदम्‌ त्वन्नो श्रग्नेपित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनबध जाग्रविः | 
तनुषद्धोधि प्रमतिश्च कारवेसवं कथा वसु विश्वमापिषो । 
भावाय - हे भगवन ! जब-लव श्राप जन्म दे तदत श्रेष्ठ विद्वानों 
के संसगं त जन्म दे। श्रौर वहां हम लोगो को सव॑ विया युक्तं कीजिए, जिस 
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से दम लोग सब धनोको प्राप्तदोषक्रष्दा सुखी दो। 

हे सारी स॒ष्टि की उतत्ति-स्थिति तथ। प्रलय करने वाले सर्वशक्तिमान । 
प्रभु, ! निःसन्देह इष खमय देश की श्रवस्या बहुत बुरी श्रौर गिरी हई देखते । 
म श्रारहीरै। श्रर बुरी भी रे्ी कि पदले कमी एेसी श्रवस्था देखी---सुनी 
नदीं गयी है । न इतिहास के देखने-पदने मेँ श्राई है । परन्तु यदि ेसी बय | 
श्रवस्थानद्ोतोश्रापदे प्रमिर्यो श्रौर भक्तो काद्य रेखी श्रवस्या को देख 
कर ञ्राप की श्रोर केसे शुके, यह भी सत्य ह कि पवित्रता- नेक) तथा सदाचार 
इख समय बहुत नीचे स्तर॒पर श्रागवा है । परन्तु मूल्यवान वस्तु वही होती | 
हेजोक्मदहो। प्रमु देव, | मुक पर रेखी करूणा तथा दया क्रो, समथ तथा 
शक्ति प्रदान करो छि रमँ े्ी पतित श्रवस्या को देख कर षदेव शुम विचार. | 
श्राचार वाला बनू । श्रौर रेखे दुय णो से श्रपने श्राप रो घुरदिति रख सकर | 
मर सार के दुषो तथा रोषो पर दष्टिन उलू, नदीं युगकोकोसू, | 
परन्तु स्वयं तेरी शक्तियो का मान करता ह्र त्रपनेच्रापको षदा सन्मागं 
पर चलाए रखू। लोग खमय को कोसते दँ परन्तु हम भूल जाते हँ कि वे महान्‌ | 
श्नोर परम पवित्र ठथा पथगप्रदशंक श्रात्मारं भीतो इषी संघार मं होती दै। | 
मोक्त के खाघन भीतो इषी संखार मे प्राप्त होते हे । 

हे पतित पावन प्रभु, ! धन क होने छे मनुष्य नेक नदीं षन सक्ते । । 
न केवल-विद्या का पढ लेना ही नेकी का षाषन हो षक्ता ह| श्रधिकार या, 
शासन प्राप्त करने से नेकी हाथ नदीं श्राती । नेको, पवित्रता, यश शीति तया । 
जवन की सफलता तो ईश्वर चिन्तन से, प्रमु विश्वास से श्रौर दूषरो को 
सदृश खमम कर सेवा करने से प्राप्त होती है । 

नाय ! कृपा करो । म षदा दुगणे, दुव्य'्छनों, कुबाघनारश्रो से श्रपते 
श्राप को सुरक्ित रखता हृश्रा तेरे प्यारे प्रेमियों, भक्तो, महान, श्रासाग्रो की 
संगति को प्रात करता रं । यदि कारणवश ेषी महान्‌ श्रा्मार्श्रो की संग 
प्राप्तिनमी होतो प्कांतर्मे बैठकर तेरी श्रमूतवाणी कल्याणी वेदवाणी 


६० भाव के नेत्र जहां खुले" वहां खारा विश्व कुछ निराला ही दिलाई देता है। | 
| 
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लेता माव वैना फल । भगवान्‌ ३ श्रागे श्रौर कोई बल नहीं चलता । ६१ 





तथा शास्वा श्रौर ऋष्यो घनो ३ रचित य त क छमा ॐ सचत व्रयो च साव्याय इता का स्वाध्याय करता रहं । 
प्रमु ! संहार मँ नेड श्रौर प्रद्‌, श्रच्छ या बुरे मनुष्य एक दी श्राङ्ृति क होते 
ह| परन्तु उन के गण म ्राकाश-पाताल का श्रन्त. होता हे । जि प्रकार 
भूड श्रौर भौरा श्रथवा द्रोयल श्रौर बौश्राएकदहीर्गस्पके होते है। 
पुमे वह दृष्टि तथा शुद्ध मति प्रदान एशे कि म भरे ॐ गुणो को धारण कर 
सदा षुगधत ही प्राप्त कर्ता रूं । 
दयानिधे, ! निःसन्देद । वर्तमानकाल रम तेरे प्यारे भक्त-परेपषी पचि 
न्रासमारं दुर्लभ दै परन्तु उन फा श्रभाव नहीं| | यल हार्दिक परिश्रप करने 
पर मिल द्वी ज्ञाते है। मँ उन्हे दरद कर उनकी सेवां उपस्थित होष्र 
उन की सत्संगति प्राप्त करः | उन से मित्रता गाह । यदि म उन महान 
श्रालाश्रो क्री संपति केलिये प्रयल न करूगा तो उन्दंक्रया पस्वाह्‌ पड़ी 
हैक मेरे पाष चल कर श्राएं। प्रदेव, | पै हृदय से श्रहं्षर, शरमिमान, 
मोदह-ममता का व्याग करः, वेद-ज्ञान तथा तेरे प्यारों क बतलाए्‌ इए सन्माग 
पर चल कर तेरी श्रमृत गोद का वा प्राप्त करू । इल, स्वीकार हो 
स्वीकार दो, स्वार हो । 
विनीत बह्मनन्द्‌ 


==------- 


तंत बाणी 
संघारमें रह कर खव काम क्रो पर स्याल रखो कहीं इश्वर लद्दय | 
से मन इट न ज।ए। च 
जिव के हृदयम प्रभ प्रेमहो जाता टे उस हृद्य से काम-क्रोध-श्रहंकार 
श्रादि माग नाति दै। । 
इश्वर श्रपने त्रान ञे पहले साधक के द्ये प्रम-भक्ति-विश्वाख 
तथा व्याङ्लता उ्वन्न कर देता हे 1 





4 


©©-0. 16 रि. 181111011811 5185111 00166011 44810110. 01017680 0 80680011 





६२ भावन होतो भावना हा कोई विशेष मूल्य नहीं 1 
ग्रोभम्‌ 
तीसरा उपदेश 
^प्रह्ा 
ओ्ओोश्म्‌ तमीं हिन्वन्त्यग्र बो धमन्ति बाङ्करटतिमू । 
त्रि धातु बारशं मधु | ऋ. मं, &घ््‌. १. ट| 


भावाथं- जो मनुष्य रद्वा के माव रखने वाले होते ह उन ॐ सूद्ष- 
स्थूल रीर कारण तीनो प्रकार के शरीर दृढ श्रौर शश्र का वारण 
बाले होते दै श्र्थात्‌ शारीरिक-श्रासिमक-सामानिक तीनों पार रल उन 
इसपर कोपरप्त होते दँ नोश्रदधा का माव रते है| श्रद्वा लिना कोई भी 
कायं सफल नदः होता ; श्रद्धा दुष्य जीवन का मूलाधार टै इष के बिना 
जीबन सफल नदीं हो सकता) नित प्रकार सूं के बिना दिन नदीं हो सकता 
प्राग त्रिना रोरी नदीं पक सक्ती, नेतरौ भिना देखा नर्हा जा सकता इषौ 
प्रकार शरद्धा के भिना जीवन नदीं बन स्क्ता। जो भी मनुष्य र ४ 
यात्रा से पार उतरे द उन के दरयो मेश्रदा ही कार्य करती यी। उन्नति 
भरने तथा संकट निवारण मे मी यदी काम करती है । नो भी मटुष्य संखार 
म भरषफल रहे द उत का कारण ग्रश्रद्धा ही रै। शद्धा मनुभ्य जीवन मे व 
क्यं करती षे नो दीपक मे तेल । विश्वास-बुनने तथा मानने पर होता ३ 
भद्धा देखने तथा जानने पर होती है । 


ग्रनक की श्रश्रदरा एक की श्रद्धा 
बरनतो हे । (१) शद्धा उस पर होती है जिस म कत्तं को किसी प्रकार का 


दोष न दिखाई दे। (२) संघार पर उसी तनय तकश्रद्धा रहती है जघतक 
अपने शरीर पर 1 रती है । (३) नो श्रपने पर श्रद्धा रखता दै वह 
ध 4 ॥ शद्धा ४५ दे। जो शरीर पर शद्धा करता हे वह 
करता ह| (४) शद्धा के 1 

त्रनुखार ही कर्ता कं 
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यदि तुम भगवान को चाहते हो तो भाव से उन के गीत गाश्रो | ६३ 


प्रकृति होती हे । (५) ज्ञान फे श्रनुखार श्रद्धा होती है। 

रबर प्रशन उठता हे कि संसार मे सफनता बहुत ष्टी योद्धे मवुष्य प्राप्त 
करते दै, क्या शेष दमी मदुष्य श्रद्धा रहित है १ 

निस्सन्देह, वतमान श्रवस्या मेँ श्रधिक संख्या उन मनुष्यों की है जिन यै 
श्रद्धा नही । श्रद्वा भिना मनुष्य -मदुष्य नदीं रहता । इस लिए वर्तपान 
काल भ एसे षुत कम लोग द जिन को हम वास्तव पे भवुष्य कह सक्ते है 
क्योकि यदि शद्धा हो तो वैटे-माता-पिता की श्राज्ञा का उल्लंघन नदीं कर सकते, 
भाता पिता सन्तान क धुना नदीं कर सकते, शिष्य गुर का निगदर नहीं कर 
सकते, गुरु शिष्यो की श्रोर से विरक्त नदीं हो सक्ते, स्तरी-पुरुष मेँ कलह 
नही हो सक्ती, राजा प्रना को कष्ट नहीं दे सक्ता । प्रनत॒ श्राज हम प्रायः 
देखते हं किसमीकायेञ्ल्टेहोरेदँ। इषसेस्प्टहैकरिश्रदधा लुप्त हो 
चुकी दे। श्द्वातोप्रेम का मूल है परन्तु प्रेम कदं दिखाई नहीं देता। 
कं लोग भरद्वा की ग्रपेतता कुरते हुए देशा भक्त तथा ईश्वर भक्त बनने का यल 
करते द । वे श्रपने उदेश्य म कमी सफल नदीं हो सगे । 

मानव घर्मं षव्र धर्मौ का शिलाधार हे। देशधर्म-नागरिक धर्म-राष् 
घमं तथा श्रध्यासििकक धमं सभी पील श्राति हे । मानव घमं छा होना सब से 
श्रावश्यक दे । जो मनुष्य माता-पिता क ग्राज्ञा का पालन नहीं करता, श्रपने 
भाड्‌ का मित्र नदही-श्रपनी धमपत्ती से प्रेम नदी, श्रपनी सन्तान का द्तेषी 
नही, वदन तो देश भक्त ब्रन सकता देन प्रभु भक्त। मद्य का पला देश 
उसका धर हे । जप्र वह एक ह्ोटे से देश के वापि्यो से प्रेष रहीं कर सक्ता, 
उसके हित श्रौर कल्याणा्थं यतन नदीं कर सक्ता, तो वह इतने बड देश का 
हित चिन्तक कैषे प्रन सकता है । वह टौँगी हे, उसने देश श्रथवा इश्वर 
भक्त बन कर घन-मान सम्मान की प्राप्ति का साधन षना रखा हे । श्रतः वह 
बहरूपिया हे । 


प्रशन होता हे किक्यास्वामी राम तीर्थंजी श्रादि जो श्रपने घरपखिार का 


4 
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६४ हृदय का भाव भगवान्‌ जानते हैँ । उन्हें जानना नहीं पडता ! 


| 
| 
~ 
व्याग करके सारे विश्व के षने, क्या उनमेश्रद्वा न थी श्रथवा क्यावै । 
ढोगी ये १ नही, २ वे वच्चे भक्त ये, सच्चे मदात्मा ये क्योकि उनको मान- 
मयादा, धन माल की लालसान थी। जो मसुष्य घर परिवार की शरोर 
ध्यान नदते हुए नाम तथा दामा भला है वह वास्तव मे गी हे। 
शरद्धा मवु्य जन्म को खफल बनाने के लिए दो, परिपूणं परमाला की सता 
श्रौर उस की भक्ति मे श्रद्धा हो, मलुष्य मात्र का दित श्रौर कल्याण चाहने 
वाली हो। जवर मनुष्य के हृदय मेँ वास्तविक श्रद्धा उन्न हो जाती दं 
मनुष्य के सभी दोषदूर हो नाते है । कंगाली, बदहाली उड्‌ जाती 
कठिन समस्याएं सरल श्रौर सुगम दो जाती दै, त्रिगे कायं बन जाते 
श्रन्धकार नदीं रहता, खोट भी लेश मात्र नदीं रहता । 


०५८ प” 1, 


संसार म भी कार्यं शक्ति श्रवा बल से दी पूरं होते दे । कोई दुबल 
श्रथवा निकल मनुष्य संसार म सफलता प्रोप्त नदीं कर सक्ता ! प्रसयेक कार्थं 
को पूणं कएने के लिप षल कौ श्रावश्यक्ता होती हे। श्रद्धा हो बलद, श्रद्वा 
बिना शक्ति नहीं धराप्त होती। शारीरिक बल, त्रासिक बल, बन्धु बल; 
तैय बल श्रादि सभी श्रद्धा से प्राष्त दोते दँ । मन्द भाग्य उखका दै निके 
पाह श्रद्धा मरही, श्रद्धा रेतो सष कुद प्रप्त हो षकता है, श्रद्धा नदी तो 
जो कुछ उपस्थित हे वह मी चला जायेगा । निभयता भी श्रद्धा का दूखरा नाम 
दे। शक्ति-शद्वाकादीरूपदै, श्रद्धा से रहित मलुष्य भीरू, निवल तथा 
निरत्छाही दोगा, बह पापी होगा, दुराचारी होगा । उत्तम श्रद्धालु कमी 
पाप नहो करत. कमी धोखा नहीं देता, किसी के क्ट नदीं देता, तथा क्री 
का श्रधिकार नदी छीनता। वह धीर गम्भीर प्रत्येक प्राणी मात्रसेप्रेम शनै 
बाला, खेवा करने बाला, प्रभु से डरने वाला तथा प्रस श्राज्ञा का पालन कले | 
बाला दोता हे । जिस भयु पर श्रद्धा होती है बह उत सर्वव्यापी श्रन्तयौमी 


खवेज्ञ तथा खव परिपृणं सममता हे । ग्रतः वह्‌ पाप कैसे र सक्ता दै। 
वह तो श्रौरो को मी एवात्मा षना वकता है । 
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वासना का भूल काटे बिना यह को न कहे कि मेरा उद्धार हो गया। ६५ 





मनुष्य कर ग्रन्र दो प्रकार की शक्ति है-- शक दैवी तथा दुखरी श्राुरी। 
श्रद्धा दोनों प्ररटार शी शक्तियों म लग सक्ती है । यदि दैवी शक्तियो मे लग 
गथी तो मलुष्य का जनम खफल हदो गया, श्रौर यदि श्र।ुरी शक्ति म लग गयी 
तो जीवन ग्र्ट दो गया। मदालसा पक्षो की श्रद्वा देवी शक्ति के षाथ 
सम्बस्ित होती दै तथा चोर उरू स्वार्थी लोगो की श्रद्धा श्राघुरी शक्ति से 
सम्बन्धित होती है । पदाता गान्धी को च्रपनी श्रा पर श्रगाघ श्रद्वा थी। 
इस लिए उन्दैँ श्रपने जीवन के सम्बन्धे कोदमयन था। उन्हें प्रभु पर 
ग्रूर श्रद्धा थी, इषी लिए वह किन से कठिन कायां मै मी सफल इए। 
एर घात निश्चत सूप से जान लेनी चाहिये कि कोर भीदुःखडहो वह भरदा 
कीक्मीयाश्रद्धाकेन होने क कार्ण ही होता है। श्रद्धा का दूरा नाम्‌ दै 
निष्टा या विश्वा । जिसे सञ्चा उत्तम विश्वास होता हे तो एसे विश्वा खे 
इनकी सारी जञानेन्द्िां रौर मन विकसित हो लाता है । वह कोई एेता कमं नही 
करता जिस का परिणाम दुःख हो, परन्तु क्षी प्ररसे दुःख श्रा भी जाये, 
तो उख का प्रथु पर विश्वास इतना बा इत्रा दता दैक्िवहदु;त श्राने पर 
देसे सोचता है श्रौर सन्तु रहता दै किं जगत जननी दयालु माता सुभे कभी 
कमी दुःख नहीं दे कती । जो कुछ इश्रा दै प्रमु ने मेरे कल्याण श्रौर हित 
कै लिएद्यीष्िया है। श्रतः यह दुःख नदी परन्वु प्रभु क्षा हे। प्रमु सभे 
शरपनी चरुध्यों से सचेत कर रहे दै, भविष्य के लि सुभे चेतावनी देते टै श्रतः 
तै इे दुःख नदीं षममता, कन्ठ श्रपना ोभाग्य समता ह । परु न्यायकारौ 
है। वह किषी को श्रशारण्‌ कष्ट नहीं देता। पने श्रवश्य एसे कमं कि 
होगे जिख का परिनाम सु मिन रदा दै । जव पर श्रपनी करनौ का फल भुगत 
कर श्रना लेखा पवित्र कर रहा हं तो पँ उते दुःख क्यो मान्‌, प्रभु मेण 
ऋण टिाने लगा रहे ई इष पर सुभ प्रसन्न होना चाहिये न शि द्‌ःली। 
इख लिए श्रद्धावान मनुष्य कमी दुःखी नदीं होता । श्री कृष्ण चन्र जी ने 
भमी गीता त कहा हैः- “चि शरद्धावान मलुष्य दी श्रपने नीबन को षफल अना ` 
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७ 
1 
| 
| 
६६ निन्दा श्रौर वाद्‌ सर्वथा त्याग दो | | 


(व यवतनन्लमता्यल्ककनकक ५५ 3 ~~ भय 
सकता हे। जोश्रद्धासे रित रैवह नाश को प्राप्त होता हे। क्यो 
= (१ 1 4 | 
उख के संशय कमी दूर नहीं होते} संशयमयी श्राल्वा वाला मवुष्य गहे प 


गिरता हे । 
शरद्धावान्‌ लमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 


ज्ञानं लन्ध्वा परां शान्तिमेचिरेणा धिगच्छति ॥ ५.२६ । 
भावायं- जितेन्द्रिय साधन परायण तथा शरद्धावान भजन्य शान को | 

प्राप्त होता है तथा ज्ञानको पराप्त करके वह बिना विलम्भ के तकाल ही 
भगवसप्ाप्षि रूप परम शान्ति को प्राप्त दो जाता है। 
वेद-शास््र-ईश्वर तया मनु भावों के वचनों भँ तथा परलोक म जो 
प्रयतत की भान्ति विश्वास हे एवं उन सव मँ पर पूज्यता श्रौर उतचचमतत। 
की भावना हे इष कानामश्रद्धा दै श्रतः उपरोक्त कथन का यहां यद माव, 
हे केसा श्रद्धा वान्‌ मचष्य ही चानी महासमाच्रों के समीप जा कर प्रणाम | 
सेवा तथा विनय युक्त प्रश्नादि केद्वारा उन से उपदेश प्राप्त कर ज्ञान योग 
के साघनसे कमं योग के खाघन से उख तख ज्ञान शो पराप्त कर सकता है । । 
शद्धा रदित मनुष्य इस ज्ञान प्राप्ति का पात्र नहीं बरन सकता । | 





| 

प्ररन~--बिना श्रद्धा के भी मनुष्य महापूर्षो के पास जा कर प्रणाम. । 

सेवा शरोर प्रन कर सक्ता है पुनः ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा को प्रधानता, 
देने काक्याश्रभिप्राय हे? । 


ह तरगिना शद्धाके उन की परीक्ता क लिए श्रपनी विदवता 
दिखलाने के लिए, श्रौर मान प्रतिष्टा ङ उदेश्य से दम्भाचरण के लिप, 
भी मवुष्य महात्माश्रो के पाख जा र प्रणाम सेवा प्रश्न तो कर सकता हे परस्तु 


इख से उसको रान की प्राप्ति नहीं होती, क्योकि भदा के बिना शि गये 
यज्-दान तप श्रादि खाघनों रो गीताने व्यर्थ बतलाया है। इस लिए ज्ञान 


की प्राप्ति रद्वा दी प्रधान देतु है। जितनी श्रधिक श्रद्धा से ज्ञान के वधन 












चित्त शुष्ट्‌ करके भगवास्‌ के गीत गाश्रो । ६७ 


काश्रनुष्ठान किया जाता है उतना ही त्रधिक शीघ्र यह साधन ज्ञान प्रकट 
करने मेँ समर्थं होता हे । श्री कृष्ण नी महाराजा गरज न से दते टः-- 
अधरद्धया हृतं दत्त तपस्तप्तं छृतं च यत्‌ । 
द्रसदित्युच्यते पार्थं न च तस्त्य नो इह . ॥ १५.२- 
श्रयात्‌--हे नजुन,-िना श्रद्धा के करिया हृश्रा हवन, दिया श्रा दान, 
तथातपा ग्रा तपश्रौरजो कुछ भीक्रिया इश्रा शुभ कमं हे वह घमस 
श्रसत्‌ है। इष प्रकार कियाक्मं नतो इस लोक में लाभदायक श्रौरन 
परलोक म श्रौर न मरने के पश्चात्‌ । 
ञ्ज्ञश्चाश्रदध धानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकेऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४.५० 
श्र्थात्‌-विकेकर्हीन श्रौर श्रद्धा रदित संशयात्मा मनुष्य परमाथ से 
श्रवश्य भ्रष्ट दो जाता है । एेसे संशय बुद्धि मचुष्य के लिए. न यह लोकं हे न 
पर लोक श्रौर न सुख ही हे । यहां पर एक दृष्टान्त लिखता दू । 
दो व्यक्तिये। उनम से एकश्द्धालुनो कि साधारण पदा लिखा, 
सरल स्वभाव, कोमल हृदय दयावान, ईश्वर-- विश्वासी था । उस का नम्‌ 
खषप्रिय या । दूखरा श्रशरदवालल॒ जो क तारिक श्रच्छा पदा लिला विद्वान्‌ 
श्रभिमानी, श्रहंकारी, भितर्डावादी तया घमण्डी था । उ का नाम स्वाथंप्रिय 
था । दोनो परथक २ व्यापार करते थे। एक दिनि सवप्रिय ने श्रपने सेवर से 
कहा कियंगा जोतकर लाश्रो, वैर शो चलँ । सेवक यगा जोत लायां 
बग धिय उपर वैटा | स्वाथ'प्रिय ने खव॑प्रिय कोरटागे पर बैठा देख कर 
पूखा, कि श्राप इव षमय नहं ारहे दँ । उत्तर मिला, सैर करने को। 
तो स्वाः प्रिय ने कदा, छहरो, तमी श्राप के खाय वेर कने को चलता 
र| श्रतः वहमी खाय हो लिया। धपते ह्‌ नदी के छिनरे पर पटच 
गये । वहां देवा कि एक घु मिद्धीश् लिलोना बना रहा है । छवैगरि ने 
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६८ प्रभु, जिषकेलिये जो मागं ठीक है वह दिखा देते दै वद बडा द । 


न 


गे से उतर दर श्रद्ध पेम तथा नप्नता पूवक नमस्मार करते हृए। साधु से | 
पठा; महाराज, । यह क्या बना रहे है । 
लधु प्यार भक्त |, यह्‌ घरबनारहाहू। 
सवप्रिय- किंस लि बनारहे है! 
साधु--श्रद्धाटु प्रेमी ॐ लिए । 
खवंप्रिय -मदारान ! भ्या इसे वेचोगे ? । 
साु-यदि कोई दामदेस्केगातो देदूगा। | 
खर्प्रिय-मदाराज, ! इस का क्या मूल्य दै १ 
साधु-प्यारे, ! दो सौ रपय । 
ख्वप्रयनेदो सौख्पये केनोट निकाल कर साघु के चर्ण रब 
दिये चरर कदा, महाराज, ! क्या श्रव पै इष को उड्लू । 
साघु--हां प्यारे { श्रष इसे उखा लो 
सवंप्रिय ने मिद्धी का लिलोना उटा कर गे मँ रल लिया । श्रौर घाधु | 
को नत मस्तक नमस्कार कर टांगे पर सवार हयो कर चल पड़ा | 


स्वय रिय ( खव प्रिय से कहा) वाह, मई वाह । कितनी मूखंता क्रा | 
० ८4 म्वा दै , । मगवान ते धन सम्पति दी पर उल छा प्रयोग श्राप | 
न नही सीखा । दो पेकामिहीकालिलोना दो खौ सपया लया दिया। । 
खव प्रिया --माईं | श्रापतो पढ़े लिखे ज्ञानी है हू, शरन पट | यह संत । 
मदात्मा मुगवान के प्यारे देँ । भगवान की दी इदं पूजी उवङ प्याय | 
भेयकी हे। £ मैने कौनसा. धन लुटाया है श्रौर मूलता केसेकी दै। 
सव ग्रिय--कितनी वे खममी की बाते कर रहे हो । ठेस व्यापार कार्यं करते है। 
श्रोर यह्‌ साधु, सुशटर्डे श्रटाबन लाख भारत पर बोभवबने हुए ईै। यह्‌ वारा 
दिन निकम्मे वकार मुफत का माल उड़ाने बले हैँ । गहीदो लै ८ न 
करदिया। क्या दी श्रच्छा होता, किसी नायालय, विधवाश्रम्‌ तथा 
पाठशाला का यह धन दिया होता। श्राप ला लीः व व 
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उस जङ्धन को श्राग लगे जिख मे भगवद्‌ भक्ति नहीं| ६६ 


` छ पूर्व ने राप ने इतना धन देकर एय क स्थान पर पापकर्म किा 
। 
सव. प्रिय--भाईं सष्देव, श्राप श्रपने विचायं मै खच्चे है । पाप्-पुण 

को जानते हँ । परन्तु पँ यह बातें नदीं जानता । य साघु न हुक्धा-सिगरेट 
श्रवा बीड़ी पान करता हे । भगवान का मजन करता होगा | शुद्ध पवित्र 
भावना वले प्रतीत होतेदै। इनके ही प्रताप सेतो हमारा कारोबार चल 
रदा है। हमलोग खारा दिन पषा कमाने मे लगे रदते है । कलम कीं की 
कहीं चली जाती है| रामक्रा नाम मी सुद से नदीं निकलता। यह घन 
क्या करेगा | बुरे खछमम तो लगाए्गा नहीं । साधु सन्तो ग्रोर महात्थाश्रों 
को दी विज्ञाएगा। साहुकारकी प्रजी साहूकार के पल्लेदेदीहै। मैने 
श्मपनाक्याक्ुहवु दियारहै १दइन केश्राशोर्वाद्‌ से दी हमारा जीवन कुठ बन 
ज्ञायेगा । 

स्वाथ प्रिय--विनाश काले विपरीत बुद्धि; | (ज्र न।श होने का समय 
श्राता है ठे वुद्धि शुम मागं से कोपो दूर हो जाती है) जैसे 

(अन्री बजती रही सांप षर दिलातार हा) बाली बातत श्रापने की 
है । श्रौर कुछ बुद्धि से काम लेते | प्रपनी कमाई को सफल करते । रेत मेँ 
भीज को ब्रो कर बीज को मी बखाद्‌ कर दिया। 

दरब दोनों वाप नगर पर्हुच रथे । शंमा खे उतर श्रते श्रपने घरों 
को चले मरे । स्वारथप्रिय ज्ररात कोसोया तो स्न मै क्या देखता। मि 
सव'प्रियजोढगेसौ रुपया दे कर खिलोना लापा है| वह एक भी सुन्दर 
धटिका है । उ के चासं रोर नाना प्रकार के रग विने रूल ननोर भिन्न 
पनन प्रकार ॐ फलो से लदे इ वरत्‌, हृदय को श्राप कर रहे देँ । बाटिकना 
के वीनां बीच एक बड़ा भारी मदल, नो लावो कौ सम्पत्ति से भना हश्रा 
प्रतीत हाता हं उख ी बनावट तथा सजावद्की देख कर बुद्धि चकित हो 
जातीदे। उस के श्रन्द्र हर प्रकार केषुल छाधन है । बीच मे एक हीरे 


गप 
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क 6 (8 = 
७० कथा, कीतन करफेजोद्रन्यदेतेयालेते दैवे दोनों ही सूले हुए है 


जवादेरात से जडा दशा भूहला लटक रहा दै । उत मँ सवरि द हुए शरान्‌ | 
लेरहे हैँ । यद दृश्य देल चुभ्ने के पश्चात्‌ उस की श्रांले खुलीं तौ हय | 
म पश्चाताप करने लगा किमने सव प्रिय को ित्तना बुरा-मला कहा 6 । 
साधुके प्रति कितने कठोर शब्डोंकाप्रयोग किया । परन्तु बह गम्भीरता प | 
छनता इतरा शान्तचित्त रहा श्रौर प श्रपनी बुद्धि पर द्यी गव कता रहा | । 
वास्तव मे वह च्चा था। दो सौ एपये के बदलते लालों की सम्पत्ति प्राप्न कर्‌ 
उसे सुख श्रानन्द्‌ भोगता हश्रा देवता ह| इ प्रकार दिन मर नाना प्रक्र क | 
उतार चदव फे विचार मन्म असन्न होतेरहे। शछ्रष इसी प्रतीका म है 
[क कषे सायं कालका समय श्राए | खवपप्रिय ढे ताय फिर सैर दो चलकर 
उस षाधुसे मै मी लाम उं । | 


त सार कालदोनेशओेद्श्रातोरेक्क कोंगा जोत लाने का श्रादेया । 
पला रंगाश्रा गया। खव प्रियवैठ कर चल पड़ा। श्रव स्वाथ प्रिय 
जो इती प्रतीन्ता म भड़ियां गिन रहा था | उसे देख द्र गोला--श्रीमान्‌ 
जी | जरा ठदरिये । सुमे मीरैरको साथ लेजाने का कष्ट कीजिए । 

सव" पिय सक गया । स्वाय प्रिय भी साय हो लिया । दोनों रंगे | 
प्र वार्‌ हो कर सेको चलद्िखव प्रियने टगेको दूसरी श्रोर मोड़ । 
लिया । तब स्वाय प्रियने कहा, श्रीमान्‌ जी] कल वाली दिशाकी शरोर | 
सैरकोचलें, तो सखव" प्रिय ने कहा माई सादेष, ! चमा करे", उस श्रो. । 
जाने पर श्राप संत महात्मा से वाद-विवाद स्रेगे | श्रापकातो कत से † । 
नहीं िगड़गा, परन्तु मे श्रत्यधिक दानि होगी । स्वाथ' प्रिय ने कहा-- 
खाधु खे ब्रातचीत करने पर श्रापद्रो क्यादहानि होगी । तष खवः प्रियने 
क्हा--श्राप तो पद शिले बुद्धिमान्‌-कानी है परु तँ तो श्रनपठ श्राप 
कातो छ नहीं बिगड़ेगा परन्तु सन्त मदासमा ढो दःल होगा । वह सुभे 
शाप टेगे। 

(भ) 
मेरा सव नाश हो जायेगा । वयोकि उन के दुगली होने का कारण तो 
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खन्त का लक्षण प्ाणिमात्र पर दथा करना हे । ७१ 

तदीरहगा। क्वोषिश्रापकोखाथले चला 1 स्वाथप्रिय ने उत्तर 
द्विया श्रीमान्‌ जी | श्राप सुपर विश्वास कीनिए। मँ कदापि वाद-विवाद 
नहीं कर"गा | श्राप कृपा करके उषर ही सेर को चलं। सवप्रिय ने म 
करते हुए टांगा पुनः उसी श्रोर मोड लिया। जब्र नदी के (५ पहुचे तो 
स्वार्थप्रिय ने कहा- भाई सादे ! जरा गा रोको , तो सव प्रिय ने क्दा-- 
श्र. ने सुरे वचन दिया था तथा विश्वास दिलाया थाकि मेँ अल महासा 
सते वाद-विवाट नदीं करू"गा। श्रष्र कर्यो यहां उतसते हो। स्वाथप्रिय ध 
कहा- हां, हां माई साहेब | मँ वाद-विवाद नहीं करू गा | तल्ली करे । 
क्या लाभभी न उठा { 

श्र दोनो गे से उतर पड़े। साधु महापा के निकट पटुचकर 

स्वार्थप्रिय ने भिना श्रादर सत्कार श्रवा नमस्ते कयि ऊंची श्रावाज्ञ से 
महात्मा जीसे परहा । किच्चाप यह क्या बना रहे ह ? 
साघु--घर बना रदे ई । 
स्वाथप्रिय--स्या यह वेचोगे { 


साधु --यदि कोई दाम खस्चेगा तो दे देगे । 
स्वायशप्रेय-इस का द्या टाम हे? 
साघु -दषकामूल्यदो लाख स्पये दे । 


सर्वप्रिय यद शब्द सुनते दी क्रोधानल से भक उठा । बोला, कल यही 
लिलौना सर्वप्रिय कोदो नौ रुपये म दिया था। भ्राज वही िलौना टो लाख 
दाका हो गयाहै। क्या कहीसे तार ग्रा गयी है जो इतना भाव बा 
दिथा है। कहां दो खौ खपया, कुडा दो लाल, श्रौर कहां साधु श्रौर ४ 
ओं नो =, गो {4 ने | 
व्यवहार कते दो ज गुहस्य भौ नदीं कर सक्ते । जर इद्‌ 


होकर रेषा ौ श 
काम लो) क्था श्रफीम खाई द हे या मदिरा पन १ 
खाधु-जारेठणः। षधुषो णते च्रायादै। सवप्रियने तो जब 


दोसौ रुपये को लिया थातो भरना देषे भाले लिया था। ठम ने तो खब 
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| ७२ भगवान्‌ भक्त के उपकार मानते है भक्त ॐ ऋणी हो जाते है। 





नि 


॥वावावात्कषवव्वोोो ष 
छ देल लिया दै। तू दो सौ रुपया देकर लालों को सम्पत्ति लने श्राया है। 
| जाश्रोभागनाश्रो ठग क्टींके। 
| त (अ ५ 
| स्वाथप्रिय साघु के शब्द सुनकर दिल ही दिल र्म श्रतयन्त लब्जित हूश्रा 
| ग्रहंकार अभिमान खा दिवाला निकल गया । श्रव सिर नीचा है। श्रपते 
भोले हुए शब्दो का प्रायशिचित कर रद्‌। है । बन्त महातमा कै चन्णो भं शु 
कर नमस्कार क्रिया| पुनः सप्रिय के साथरंगा पर वैटश्र उप से यू 
| कहने लगा--माई खेप | च्राप घन्वहो | श्राप की धीस्ता, गम्भीरता | 
| सहनशीलता, नम्रता, कोमलता, सरलता, प्रेमभावना तथा श्रद्धा को देखकर 
श्रत्यन्त चक्ति हूं । मेँ श्रपनी बुद्धि-वि्या, ज्ञान पर ही गव रता था। 
क्विने सच कहा हे :-- 
५. 7 न 3 | 
कहना करना दो ह भाई, करने की है धन्य कमाई । | 


कहना कह कह जावे थक, करना पहूचे संजि तक ॥ 

प्रिय परठक्गश॒ | स्वा्प्रिय को च्रपनी बुद्धि तथा विद्या का 

था परन्तु वह किताबी ज्ञान या । श्रद्धाकेत्रिनाजोज्ञन उत्वन्न होता है. 
वह वास्तव्रिक ज्ञान नदीं हेता । श्रतः श्रद्धा युक्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है 
श्द्धाकास्थान है हृद्य, बुद्धि का स्थान शीषं । जव्रतक सिर हृदय की श्रोर 
नदीं सकेगा सिर तिर न रहेगा ।ऊचा देखेगा तौ मुह की खारएगा । माक कर 
| चलेगा तो सदा घरति रहेगा श्रौ शान्ति पवेगा । बुद्धि कै न रहने पर 
म्व जीवित रह सक्ता है परन्तु हृद्य के न रहने पर (फेल दो जाने पर) 

मव्य मृष्छु को धाप्त करता हे । ग्रतः जहां श्रद्वा है वहां विश्वास, पे, 











| छ्य, सुख, शान्ति तया श्रानन्द हे। 
= जितने भी {£ 1 
| निने भी महा धर्पसंखारमें हृष ह तथा जिन का नाम ६ 


विद्यात हे वे मगवस्थिय, देश दितैषी, पथ 


` (४ प्दशेक तथा श्रद्धा से मयूर 
थे । महर्षिटयानम्द महाराज श्रपने पूर्य गुरु 


महि बुजानन्द जनी महाराज पर 
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भक्त के पुकारने की देर है भगवान्‌ के पधारने कौ नहीं । ७३ 


ह ------- न 
नाय श्रद्ध, विश्वास रखते थे । स्वयं उन के शयान को श्रपने हाथां भाद्ध 
र साफ करते, यमुना से पानी मरकर लति, उनको स्नान कराते थे । 
श्रकस्मात्‌ एक दिन माष्भदे कर कूटा करकट एक कोनेमेंइण्ाकर रखा । 
बां से उठाना भूल गवे । दैव योग सेयर नौ महार नो कि प्रा 
चर्तु ये, लाटी हाय लिट उह कोने से गुज्ञरे तो पावको कूडा द्र गया। 
हा, यह कूड़ा करकट क्षि ने रला है। सदहपादियों ने गुर देव को कहा, 
महाराज, ] दयानन्द ने काद्‌ दियाथातो गुरुजी ने क्रोषित दहो कर कहा; 
बलाग्रो दयानन्द को । जघ्र दयानन्द सम्ुल श्राया तो गुशजीने लाटी से 
दयानन्द शो खूप पीटा । नप्र दण्ड दे चुर तो दथानन्द्‌ ने गुषजी के दोन 
हाथो को पकड़ कर दबाना श्रारम्म कर दिया श्रौर फिर हाथ जोड़ कर प्रार्थना 
की, महाराज | श्राप को मेरे सुधार करने पर श्र्यन्त कष्ट इश्रा हे । तमा करे । 
प्यारे ! यह थी श्रदधा--निख ने मूल शंकर ढो महषिं दयानन्द सरस्वती 

बरनाया । लिन का नाम श्राज संखार म विख्यात हे । 
वे संघार के पथ प्रदशंक बने 1 श्र श्राप जर श्रपने हृदय पर हाथ 
रल कर दे, कि को श्रापयेखे ठेवा हेजो इस प्रकार ङी गुर सेवा 
करता हो । कठिता वेशायद ही कोई रेता शिष्य हो । हां, एेसे शिष्य श्न 
मिलैगे जो गुर का श्रपमान रने बालि बल्कि छरा तर्‌ घौपकर गुरु नीको 
जहन्नम त पटुचाने वाले हेग । ेवा क्यो १ शिर्यो का ही खारा दोष नहीं 
गुरु भी तो व्रजानन्द केसे दुल ई । ठे, महिं दयान्द की जय जयाः 
पुशारने वालो, वैदिक धम कीलय नया नाग लगाने वालो, तनिक श्रपने 
जीवन को ट्टोलो किघर जारे हो । कितने युरुकलः, स्कूल, कालेज, 
पाठशालाएं षि दयानन्द महाराज ढ़ नाम पर लोली इई है । क्या कोरे 
रेस गुरु श्रथवा शिष्य बनाया £ 
, श्र दस विषय पर श्रधिकं विस्तार न करता हुत्रा निवेदन करता हु 
किजहां तको खके ्रपनी श्रद्वा को षदाश्रो | विश्वास पक्का ¶रो। 
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७४ भगवद्‌ भक्तिकेषिनाजोजीनादहै उनको श्राग लगे। 








नि न 
श्रपनी श्रद्धा मे बल उतपन्न क्रो । यदि श्राप उसे बलवान बनाएंगे तौ क 


श्राप को बलवान बनाएगी । यदि श्राप इषकोसत्य मे स्थित करदैगे तो 
वह श्राप को सत्य स्वरूप म स्थित कर देगी यदहीहइसकाकामरहै तथा यह्‌ 
इस का परिणाम । प्राथ्ना 


॥ 


हे दयालु, कृपालु पिता ! पक राना का पुत्र श्रपने श्राप को कमोमी 
कगाल नही समभता, तोम श्रपने श्रापका श्रानन्द्‌ स्वरूप प्रम क पुत्र 
होते इए दुःखी क्यों ममतां इषके दोकारण दीहो सकते दै।या | 
तो यह किम श्रपनेच्रपको श्राप का पुत्र नदीं सममत । तथा मेरी शरदा | 
कीक्मीदेयाश्रापने मुको ` च्रपनेसे प्रूथकक्र दिया हे वरन्‌ यह दी | 
नहीं सक्ता §ि पलों के भ्रक्तय भर्डारी शा पुत्र होते हुए मँ सदा सुखी क्यो । 
नरहर । हेनाय! हां हां सममः गया। यदतो मेरी श्रद्धा की कमी है । | 
मेराहीदोषहे। श्रापडउख की श्रोरदही ध्यान नहींदेतेजोश्राप ढी श्रोर 
ध्यान नदीं देता । बिजली .घर से भी विद्यत शक्ति तमी प्रप्त होती है ज्र 
तारो से उसका सम्बन्ध जुडारदे। जुदी षम्बन्धद्रूट जाता है। पूज उड 
नाता हे । तारे प्रस्तुत होते इए भी, बल्ब होते हृए भी प्राश समाप्त ह 
जाता हे । इसी प्रकार जबर श्राप से सम्बन्ध द्रू नाये तो शरीरतो मौन 


होता हे परन्तु इख म सुख श्रौ प्रसन्नता छा प्रकाश ऽमाप्त दो जाता दे। 


दे करुणा सिन्धु भगवन्‌ | कृपा कीजिए मेरी श्रद्वा पूं रूप से न्रा ॑ 
धनी रहे । कि किचित्‌ मी कमी न श्राने पाए त ्रपने श्रापको सथ्चा श्रमूत 
तर श्रच॒भाव करतां श्राप से मेरा नाता गुडा रहे । श्राप का नाता तमो 
जडा रह सक्ता । जब किम संघार बनकरन | संसार की नोह 
ममतार्ये न फसा दर श्राप शुद्ध पकिव दै। पैतमी श्राप कान सन्ता हू | 


तथाश्रापमभी सुभगे तमी श्रषना सक्ते है ज्रम मी पवि =. 
¢ पवित्रे चन ने 
दोषे श्रौर पापोंकी मैल घो डालू । नी 


५ 










4 + न 
श्राप को पवित्रता प्रिथ रे, भगवन्‌ । 
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~ 


य॒ कृपा के भिना कोई साधक कमी कृतकार्यं नदीं हमरा । ७१५ 


तत्रतलेता दकि पवित्र न लल | पवित्र बन कर पवित्र स्वरूप श्राप से 
एम्बन्ध लोड गा । फिर सुभे खल ही युल--शान्ति हयी शान्ति रदेगौ तथा 
नरानम्द ग्रानन्द्‌ ही दोगा । श्रो नाय | सुभे श्रपनाश्रो । श्रपनाश्नो । श्रपनाश्रो । 
श्रोरम्‌ शन्ति शान्ति शान्ति, श्रनपोल मोती विनीत-ब्रह्मा न्द 

(१) श्रपनी श्रत्मा पर विश्बा् श्रद्धा करने वाले को खव वस्वुए 
प्राप्त हो जातीदहै। श्रीराम चन्द्री ने जत्र राव से युद्ध किया थातो 
एक सिगाही भी पासन या | -परन्वु उन को श्रास विश्वास-श्रद्धा ने सेनाए 


~ 


ह्मी सेनार संग्रह करदी थीं। 

(र) जो मनुष्य मयु पर विज्ञय पाना बाइता ह उषे उचित है कि 
(क) --वहं ब्रह्मचयं रवे । (ल)-- चिन्ता श्रथवा फिक्र ठे बचे । (२) क्रोध 
दो निक्टन श्राति दे (3) सदाचारो हौ (८) दस्यो के दित का सदा ध्यान 
रखे (+) सं्ार के प्राणि मात्र से प्यार कर | 

सत बाणा 

वत॒ सदा तुभ राखियो, धन तो जाए । 
सत॒ की बान्धी लच्छी, फिर मिलेगा श्राए ॥ 
ध्यान ही योगी जन करे, पावै परमानन्द । 
ध्यान बिना जो सुख वराह, वे नर हीन मति मन्द ॥ 
जिस कास्ण जगद्रट्या शे, तो घर ही की मांही। 
श्रम का परहा दै पडा, तासे दीखत नाहीं ॥ 
लेत तत्व ज्ञान पुरुष, बति विचार, विचार ॥ 
मथनी तज कूर छाछ को, मान लेत निकाल ॥ 
दूध माहीं जिमि घुत, चषा, लाली महदी मादी ॥ 
ती जगम प्रथु ह, छिपा इ बिना खाली नही ॥ ,. 
श्रे मन देर न कीनिए) जपिये श्रो का नाम।॥ 
जासु प्रताप सौ निरता ई, मन के स्र दुष्त ॥ 
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9 
। 
७६ सद्‌ युर शिष्यो के नेत्रो मेँ ज्ञानांजन लगा कर्‌ उके दृष्टि देते है । | 
न _ 
„ श्रोरेम्‌ | 

चौथा उपदेश 


४६ € ११ 

ग्रहस्य कतव्य 
ओम्‌ यज्ञो देवानाम्प्र्यति सुमनमादित्यासो भवता मृडयन्तः । 
सराबोऽर्वाची सुमतिंब बत्यादं होरिचयां व्रिवोवितरासदादिय 
भ्यस्त्वा ॥ यञु-खण०्दमं, ४। | 
भावा्थ- विवाह करे स्वी पुरुषों को चादि छि जिस जिस क्से, 
भया, श्रच्छी शिक्ता बुद्धि, धन, सौदादं श्रौर परोपकार षदे, उसी कम ढा 

शेवन श्रवश्य किया करे । मनु महाराज ने प्रदस्य च्राश्रम की बडी महिमा 
लिली हे । उन्होने लिखा दै -जेसे मद्यो मे राजा का श्रधिकठार ऊना 
समभा नाता दे एेसे ही चारो श्राध्रमो में परदस्थाश्रम सथसेश्रष्ट है, क्यौ । 
डि यह शेष तीनों श्रमो का पालक हे श्रथात्‌ ब्रहुमचारी, वानप्रस्थी तथा 
संन्यासी तीनों के खान-पान कां षोभ गृहस्यी पर होता हे। निस्वन्देह, । 
गहस्याश्रम को शास्त्रकारों ने बड़ाक्दा हे परन्तु इस को बड़ाई का कारण 
यह हे कि श्रन्यश्राश्रमों शी य पालना करत। है परन्तु यदि यह श्र.ने | 
कतव्य पालन नरे तो फिर इत शरी कोई शरष्ठता नहीं रहती । श्रत: । 
गृहस्थियो को सावधान रहना चादि फि उन को केवल श्रपना पेट पालना 
दी घम कत व्य नहीं हे श्रपनी छन्तान श्री पालना करना तो उन षां कत्य 
0 हे, वे श्रपनी सन्तान होने ॐ कारण मोह वश उनके खान पान का प्रबन्ध 
ते ही दै । इ के ्रतिरिक्त यदि श्रन्थ की को नहीं लिलति-पिलति तो ` 
बह पाप का भोजन करते दै, नेते गीता मँ लिला रै- कि मवुष्य को बो योग 
पदायं प्रात ह वे मगवान्‌ ॐ दिये है । जो उन को श्रभला लाता हे. 
बह चोर हे । 


| 
| 
| 
1 
| 
॥ 
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उत्तम गति श्रौ रधो गति देने वाला मन हे । ७७ 


इष्ठन्‌ ष्ठन्‌ भोगगहि बोद्वा तलत क्र जल्ाणः बो देवा दास्यन्ते यज्ञ भागिता 
दत्तान श्रदायेम्यो यो शुङन्तं स्तेन एव सः ॥ 
भावाथ--यन्चके द्वारा बार हुए देवता ठम लोगो को ्रिना मागे ही 
व ल्प सेदी देते रहेंगे । इष प्रकार उन देवताश्रों ॐ 
क ४ अ नो (१ उनको दिये भना वय भोगता हे वह्‌ 
अगर लेके नेयमत जो देतां नहीं । 


समश लो फि चोर है बिलयक्षी॥ 

) देवता लोग खष्डि केश्रादि कालस मदुष्यो को सुख पहचानि क 
लिए उन ऋ आवश्यक्तार्तरो को पूणं करने के निमित्त पशु पत्ती शरौपरपि 
दृत् श्रादि सित स्र कौ पृष्ठि कर रहे हे तथा श्रन्न, जल फल, फूल तथा 
धाय श्रारि मलुभ्व को उपयोगो समस्त वस्वुएं दे रहे हैँ यदि उन देवतां का 
ऋ चुर बिना मवुष्य स्ववं इन शस्त्रो को श्रपने प्रयोग भें लाता है 
तो वह मभ्य उतना ही कृतघ्न श्रौर चोर ॒होता. है जरे कोई स्नेदशील 
माता पितासे पाला इृश्रा पृत्र उनकी रेवान करने से, किंी के द्वास 
उपकार पाया द्रा मरलुष्य यथासाध्य प्रलेकार न करने से, या कोड पुत्र पिता 
के द्वारा सम्पत्ति का उपयोग करके माता पिता की सेवान करने से, कतध्न 
श्रौर चोर होता दे। 

यज्ञ शिष्टा शिनः सन्तो रुचयन्त स्बं॑किल्विषं | 

युञ्जन्ते ते खधं पापा, ये पचन्ति श्रातम कारणत ॥ गीता ३.१३ 
भावाथः--यन्ञ से ष्च हए श्रननन को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष घव पापों 

से मुक्त दो जतेहंश्रौरजो पापी लोग श्रषना शरीर पोषण करने के लि 

ही श्रन्न पके है। वेतो पापको हौ लाते है। 


24 (, 
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७८ यह मन ततार की ब्रात हो सोचता रहता हे । 


& 


निकोकारखाएंजो यज्ञ काचा गुनाहोंसे कते हैँ खुद को रिढा॥ 
ो पापी खद्‌ त्रपनी ही खातिर पकारष्ट । तो श्रपने हौ पापों का मोक्न वे बाएं || 
श्रतः सद्‌ गुहस्थियो का कर्तन्य हैकिजो कुं वे भोजन भना उ 

यज्ञ समभे । उसे पहले श्रतिधि, श्रभ्यागत गो खिलाये श्रौर फिरने 
कुढ चे वे स्वयं खा६.। यदि वे रेशा नहींक्रते, वेएकतो भगवान ङ | 
चोर नते देँ । क्योकि पदाथ" उन कोद कारण व्ि जाते दहैकिवेखवयं 


वां शः दूषणं को भी खिलाए, दूसरे । वे श्रकेले लाकर श्रषने ही पाप 
साते ह । 


जिस प्रकार से गीतारेखाखूरने का श्रादेशव उगदेश देता ह इषी | 
प्रकार श्रन्य कोई मी धार्मिक पुस्तक नदी, जितम श्रतिथि. सेवा करने कौ | 
न कहा गया हो । यदि सारे सम्प्रदायो के ग्रन्थो मे से श्रतिथि सेवा के सम्बंध 
मजो लेख लिखे गये ईै-उन खब शो संग्रह क्रिया जरतो एकबड़ी। 
पुस्तक बन जाये । विस्तार के ल्‌ देखो, लेलक को लिली हुईं पुस्त “रति 
थि यज्ञ प्रसाद । ४ ` 4 

दिनदु शास्त्र मँ प्रस्रक गृहस्थ के लिए पांच महा यञ लिदे गये है । 
जो इन पांच यजञोको नदी करता वह पापकाभागी दे । ऋग्वेद । 
श्रथ वेद प्रादि भे ग्रनेकों मन्त्र श्रतियि सेवा के संबन्धे लिखे गये हे । 
उन मेँ कृह। गया हे क जो श्रतिथि को खिलाने से पहले श्रपने श्राप खा लेता 
दे उस का प्रत्येक प्रास पाप का प्रास होता है। 

एसा प्रास्त उसके ्रन्दर श्रपवित्रता उत्पन्न करता हे | दूसरे जो 
श्रतियि को मोजन कराने से पदले स्वयः भोजन करता हे। 
धरर र खल शान्तिको खा जाता है श्रोर उस ध्र को क्रतौ 
नहीं ती ओर चर सन्तान, पशु घन-यश, कीतिं घन तस्पक्ति तथ] 
उत्तम विद्या सो रहित हो जाता हे । श्रतः उचित यही हे किश्रतिथिको 
भोजन कराए बिना स्वय" न खाट्‌ | कठोपनिषद म लिला है. 










मानो वह श्रपने | 
प्रकार से उन्नति 


परधन ग्रौर पर्टाग की इच्छा पामरो के ही चित्त मँ उठा क्रती हे। ७६ 








। अशा प्रतीक्त सेगतं सुरृताञ्चेष्डा पतं पुत्र पश्‌.श्च सर्वान्‌। 
एतत्‌ वरडकते पुरुषस्यास्य मेधसां यस्यौ नशननू वसति ब्रह्मणं ग्रह ॥ 
शर्थात्‌ - मि गुग्स्थीके धरसे श्रतिथि निराश नाता हे उसका 
जप-तप, यज्ञ, दानादि तमी शुभ कार्य निष्फन हो जाता हे। जब्र कोई 
श्रतिथि शरावे तो संद्गृहस्थो कोयूः कहना चाहिए महाराज | पारि 
मोनन तैयार्दै। श्रद्वा, प्रेम, प्यार तथा चरिनम्र भाव से श्रादर स्मान कै 
साय भोजन कराएगा तो गुदस्थी श्रादर सम्मान से उत्तमोत्तम पदाथ पायेगा 
ग्रोग ठेते भद्र पुरुष के स पाप धुल जाते हं । 
महाभारत के श्रनुशाषन पर्वं ५ लिला दहै । “जो गुदस्थी च्रतियि 
सेवा से वञ्चित रदता है उस को वही पाप लगताहै नो स्वरयो श्रौर 
गञश्रों के मारने वले को लगतादै। श्रागे लिला है--“जो मवुष्य द्वार 
पर्‌ श्रये श्रतिथि को हाथ-युद धोने ॐ लिए पानी, वैटने के लिः शरासन, 
श्रन्परेरा दूर करने के लिए दीपक, रात्रि भर विश्राम के लिए स्थान देता 
है वह वास्तव मँ सच्चा मरुष्य त्रथवा सदगुहस्थौ हे । जो गुस्थी प्रातः 
| उठ कर श्रतिथि का दाथ सुह धुलाता हे शरोर उह जर जाने लगेतो उनि 
। कु लिला कर छोड़ने ॐ लिए कुञ्च दूर तर शय जाता दै बद षदा बुष 
| रहता है । जघ श्रतिथि उे तो स्वयं उप्तके स्कार क लिए गृहस्था उट 
| कर खडा हों नाये। स्वागत # लि रगे बहे श्रद्धा प्रेम से श्रासन १ 
। बिडपरे। मधुर मापी नम्रता पूवकं हं छल हो कर उन का मान करे । यदि 
द्वार परशघरुमी श्राअये तोडउष कभी सेव। करे जि प्रकार वत्त उस 
मनुष्य को मी छाया देने से इनकार नदा करता जा ल कटाने के लिए नाता 
है । श्रन्न दान पवर से उततम है। पुष्य जावन की जान हे । जो मनुष्व 
दूतो की श्रनन द्वास श्रद्धा मासे खेवा करता है, परमदेवः परमात्मन उसे 
तसे दुध देने बलि पशु उत्तम तथा नेक सन्तान, तथ। घन धन्य त॒ भधर 
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८० नाम श्रोर मान के पीछे दुनेया तबाह हो रही है। 
कर हि है। - 
इष लिप ठे सद्‌ गृहस्थियो। याद्‌ रलो, ठम्दारे लिए श्रतिथि सेवा से 
बट्‌ षर कोड भक्ति नही। मनु स्मृति के तीरे श्रभ्याय मं लिला हेरि स्त्री- 
रष ४ चाहिये कि वे स्वयं भोजन करने से पदले मदासा पुरुषो, सम्ब- 
न्धि, म्नः -खेवको को स्वयं भोजन करने से पहले उन की खिला । १ 
सिक्ख धमं के ग्रन्थ मे लिखा दे--रे कवीर । निस घर भँ भले मद्यो श्री । 
सेवा नदी होती वह धर रमशाम तुल्य है। बां पर जिन्न-मूत वसते हे 
दूरे सिक्ख शास्त्र गुरु प्रताप चयं म॑ लिखा है-जो मुमा पर विश्वा रखता 
ह उस केलिए श्रतिथि सेवा करना न्र्यन्त श्रावश्यक हे । उसे उचित है ¦ 
कि सदा पित्र कमाई प्राप्त करे श्रौर इस से श्रपने मायो की सेवा करे । 
नन दान सेद्‌ करको दान नदीं। इष लिए जु ही कोई भूषा मनुष्य 
दृष्टि मे श्राए्‌ उसे खाना देना चदिथे । खाना देते सपय्‌-छमय्‌ भा ध्यान न 
करना चाषिएट तथा इसमे वड़े श्रौर छोटे कामावभीन देखना चादिए । । 
धिके शास्त्र भक्त रत्नावली मे लिला देय श्रजुन देवने कहा है। वदि । 
ठम पहले श्रतिथियों श्रौर महाताश्नों को खाना विलाश्रोगे श्रौर पश्चात्‌ | 
ठम खाश्रोगे तो परमात्मा के त्राशीवाद ढकी धाराः तुम पर बरसंगी । | 
वमद ल-शान्ति तथा श्रानन्द्‌ प्राप्त होगा । करान शरीफ म लिखा दे-- 
दीन दुःखि, सुहताजों, अ्रनाथों पड़ोषियो, सायियों तया यात्र की सेवा 
करो । यह कोई पूजा नही कि ठम पूरवक़ी शरोर सुख करे या पश्चिम कौ 
श्रोर। किन्तु तुम परमात्मा पर भरोषा करो । उख के नाम पर दीन दियो | 
की सेवा करो । परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होगी । इसी प्रकार श्रञ्जील रर 
लिखा है कि एक दूषरे को रेवा करो। जैसे भगवान्‌ ने ५ 
1) स 3 श्राप को खान-पान 
दधा शकार दस्त तुम एक दूरे की सेवा करो 
वरक्त्मात्‌ भूला द्वार पर त्रा नाए तो उस समयं ठमदेवा श्र ने करि. 
ठम्डारे ङुडम्ध क ही एर व्यक्ति है । कवि लिखता हे । क 


ननन 











सतत; 


धरर शहर कौ सब्र श्राधिव्याधि दूर करने के लिये एकान्तवास ही सर्वोच्िम है ८१ 


मेहमान जो भी अयं षर मँ कमी तुम्हारे । 

खिद्मत करो जो उन की, रन्व के बनोगे प्यारे ॥ 

प्रत्येक घम सम्प्रदाय ने श्रतिथि सेवा को महान्‌ यज्ञ बताया है। 
कडावत हे - मेहमान श्राया भगप्रानश्राया। नो इष महान्‌ यज्ञ के कतंव्ध 
को पानन नहींकए्ता वह पाप कमातादहे श्रौर उसके धर से सुव शान्ति 
नली जाती हे। 


“दत्तम गहस्थः 


| € 
तरोदष्‌ आते नयुत सविता नयुत पतियौःप्रति काभ्यः । त्वमस्य घेहयोषये 





द° का० ३० ३६ म॑ ८ 
भावाथे--प्ति श्रोर पनी उस सर्वन्यिन्ता परेश्वर का सदा धयान करते 
हये परस्पर हार्दिक प्रीति रखकर वेदोक्त मारा पर चले जिस से वह दोनों 
प्रधान पुष श्रौ प्रधान स्त्री होकर षंतार मे कीतिंमान होवे श्रौर श्रन्न श्रादि 
श्रोषि क समान सुलदायक होकर सद्‌] हृष्ट पुष्ट रहें । 
तरोदेम्‌ श्नन्न पाशेन मणिना प्राण सुत्रेण प्ररिन्नाः । 
बध्ना म॒ सस्य ग्रन्थिना मन्ध हृदयं चते ॥ १ ॥ 
र्यात्‌ -दे बधु-बर | जेषे श्रन्न के साय प्राण, धराण के साथ श्रन्न 
शरोर पराण का श्रन्तरितत के साथ सम्बन्ध है वैसे तेरे हदय श्रौर मन श्रौर चित्त 
त्रादि को सत्यता की गांठ से शंषती व बाघता द । 
्रोरम्‌ यदद दयं तव तदस्तु हृदयं मम यदिदं हदयं मम तदस्तु हृदरं तब। 
त्रथात्‌-हे वर स्वामिन वा हे पनी | जो यह तेरा श्रात्मा व श्रन्तः 
कर॒ है बह मेर त्रासा श्रन्तकप्ण के वल्यभ्रिय हो, श्रौर मेश नो यह ` 
रासा प्राण श्रौर मन हैलो तेर श्रासादि के दल्यप्रिवख्दा्दे। | 
पाडकगण्‌ ! पति पली का उपबन्ध आण श्र श्न ॐ समान दे । पति 
पार्‌ रे श्रौर पल रन्न है। यदि प्राण ह रौर श्रनन नहींहैतो प्रण स्थिर 
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८२ केवल एकान्त ही त्राधी खमाधि हे 
------ मि 


नहीं रह सकता, क्योकि प्राण॒ भिना ग्रन्न के जीवित नही रह सकते । यदि श्रन्न 
हे श्रौर प्राण नहींतोश्रनन को कौड़ेखा जवेगे नष्टदो जावेगा। 

इषी प्रार गृहस्य एक गाड़ी है पति पली इषके दो पदे है । बह 
तभी ठीक चल छक्ते दँ जब दोनो पिये चाथ साथ एक ही षतह पर चलै। | 
१- गुहस्य जीवन स्वगं भी बन सक्ता है श्रौर नरक भी | | 
२- जि गृहष्थी के यहां मद्रषुरुषों की घ्रावभगत होती हे, घरकी | 
| श्रावश्यकताएं घर ही से पूरी होती दं तथा पति-पत्नी का श्रापकमे प्रेम होता | 


है बह स्वगं के समान है । 
३- लिख घर मे पति-पलौ फ श्राप मे सच्चा प्यार तथा पूं विश्वाक्च नदीं 
होता, वह गुहस्य नरक तुल्य हे । गुस्थ को स्वगं बनाना ॒ग्रधिकतर पति- 
पल्ली परनिभर्हे। इन दोनो मै पत्नी का भाग श्रधिक होता है। 
४- वद गृहस्थ स्वगरूप है जहां पति-पत्नी का सार प्यार एक दुसरे $ लिये 
होता हे, हां वह एक दुरे की धखन्नता तथा सुख-च्रानन्द क्षा ख्याल करते 
है; एक दूसरे से मीटे-मधुर वचन बोलते है, श्रादर सत्कार करते है, सम्बन्धियो 
कामान करते दँ तया एक दूरे की निन्दा च्रौर गिला नहीं करते | 
५--विवाह क] उदेश्य एक दूसरे पर शासन करना नदीं किन्तु एक की | 
दूरे ञे पूरी करना हे । 

| &--पति-पलनी एक दूरे को जीवन सङ्गी समभे, मिलकर सदा प्रसन्न चित 


| दंषमुख रहकर तथा एक मन होकर काम करे, एक दूरे को दुःख क्लेश 
पहुचाने बाली बात कदापि न करे | 


७--विवाद के तीन उदेश्य हँ यदि इन पर ्राचरण॒ करं 
बन सक्ता हे (क) थोड़ी तथा सदाचारी सन्तान उत्पन्न 
दूसरे क श्रान्तरिक कमज्ञोरियो को परा करना | (ग) एक 
ऊंचा उभारना । 


त--पति-पल्नी एक दूसरे खी सम्मति से प्ले आं करे" । 











तो गृहस्थ सुखी 
करना | (ख) एक 
दूसरे की त्रासा शे. 


पारस्परिक सम्मति, 
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वही श्रम्न पवित्र होता दै जिषठ के सेवन से प्रथु समर्ण हो। ८३ 
~ 


क ` __ _ 
काश्रादुर करे", रहर््यो को युप्त रक्चे, द्रो ॐ सामने एक दुश्चर का श्रारर 
सम्मान करे । 
६--श्रपना खर्च श्राय से व्ढनेन दे । 

जहां सुमति तहां सम्पति नाना । जहां कलह तं विपद्‌ निधाना । 
१०--पति-पत्नी का कर्तव्य दै कि श्रपना तन मन वन स्वघन्तान दहित लगा 

दे, क्योकि नम्हा शिशु भगवान्‌ की श्रदशुत रचना का विलौना हे, शद्ध, 

पवित्र तथा निर्मल होता है, वह हंसे तो खभी ह-खने लग पड़ते है, इस श 

मलिन तथा श्रपवित्र करना उचित नदी, भगवान्‌ ङी श्रमानत है जेखा लिया 

जाता है वैखा दी सुन्दर रूप बना कर ठ द्धी सेट करना कर्तव्य जाने, श्रपना 
मत तमं । च्रमानत मै खियानत करने से श्रपनी पत श्रथवा सा पिट 
जावेगी, उख का श्रच्छा या दुरा वनना श्रषि दोनों के जीवन तथा न्वसित्र 
श्रथवा षदाचार पर निभैर दोगा त्ैषा ही जैखा ठस्दारा चरित दोगा नच्वा बनकर 
तुर्दारे सम्मुख श्रावेगा किन्तु कदं गुना बहकर ही श्रावेगा। पति-पत्नी जहां माता 
पता काश्रधिश्ार स्लते दँ खाय ही यस मी दहै । माता पिता मे मोह-ममता 
श्रधिक होती है। यरु मेँ श्रहशाखन~माता पिता से बच्चे भयभीत नहीं होते युङ्‌ 
से मय कते दै उनका एक शब्द्‌ यु इ से निले दी तत्काल मानते ह माता 
पिता श्रनेक बार कँ तो नहीं मानते, इषका शरण माता पिता ने रु कतव्य 
का पालन नदीं किया, अतः सन्तान शराज्ञाकारी नहीं होती,--भविष्य के लिये 
ती हे, श्रतः उग्ित है कि नहा माता पिताका कर्तव्य शरीर का 


{ख-प्रद ही 
दु शील बनाना भी हे। नो कुछ 


पालन पोषण करना हे वहां घाय ही श्रकृप्ण 
कहो उन से करवाना कर्तव्य समरभो । 

देखा जाता है फ़ यदि एक बच्चा कोई श्रजचित 
देती है, भस्चा येता इश्रा पिता क पास 
दुःखी होकर पूता दे ? (वमद 
है--““माता जी ने"? 


वर्तमान काले प्रायः 
कर्मं करत। है तो माता उसे दण्ड 
लाता हे पिता बन्वे को रोता देखकर तथा 


किस ने मास दैः? बच्चा सिखकियां मरता श्रा कहती 
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८४ नर जन्म की साथ.कता मगवान्‌ के मिलन मे हौ है। 


नक ्त्कनक्-=--  ~ 


| 


| 


त = = ~ 
तव पिता बालक कों उठाकर घर परचता है, पतनी से करोद्वेश में कटता ह- 0 


“श्ठुम को क्य होगया १ नन्दा कोमल बच्चा हे इसे मारती ही रहती ह~ 
इत्यादि दो चार बति' श्रौर सुना देता दै, बच्चा चुपदहोनजातादे तथा मन भं 
मखन्न होता द । क्यो--इसलिये क़ माता नीको दरड मिल गया, साथ 
ही उखे धूर २ कर देता है। इष के विपरीत पिता के सामने यदि बच्चे ते 
कोहं श्रनुचित कर्म करिया तो पिता ने यप्पड़ लगा दिया, तो कच्चा रोता हूश्रा 
माता के पल गया, माता गोद मे लेकर दुःली होकर पृदुती है - क्यो रो 
रहाहे१ तभे म्सिने मारा है। वञ्च, कहता हेपिगजीनेमाराटै, श्रत 
माता बच्चे को उठाकर पति के पाष जाकर कती हे देखिए तो ही, नच्चा 
ङिति प्रकार विललरकररो र्दा] नन्हासाषर्वाहे मुह भी रेते रेत 
लाल हो गया हे । त ष्च्चा पिता शरोर घूर २ कर देखता है। माताको 
श्रपना.सममता दे. पिता ने पराया । 

त्रच सोचिये--पति पत्नी का क्या एेसा व्यवहार संतान का श्राज्ञाकारी 
बनाएगा, या एक्‌ दूसरे को द्वेष की दृष्टि से देलेगा, श्रव यद द्वो का तरीज 
शिखिने बोया। उचित तो यह याकि दोनों यु बनकर कम करते; वच्चे को 
संव।रते वद केसे :-- 

जभ्र बच्चा पिता के मारने पर रोता हश्रा माता के पाच श्राया या तो 
माता को उचित या कि तत्काल उसे डंट कर कती - चल दूरहट जा, जा 
पिताजीसे क्षा मांगा, उनके पांव पक्ड। इष प्रकार उसे सुह तक न 
लगाती तो कच्चा लौट कर पिता की चरण शर्ण मे जाताोत्रस्येका नीषन 
भन जाता । तदनतर एान्त भे पति से ¶च्वे को मारते का कारण प्रतीत 
रूएती, इसी प्रर पिता जी को करना उचित या, परन्तु एक दूरे का निराद्र 
कराने से बच्चा सत्कार करने वाला तुम्हारा नहीं बनेगा । वह तो फनोप्राफ 
के रिकाडं की माति जेठा गाना तुम पति पली गाश्रोग व 


त ही गाना बन्चा त्राय 
पपेन्त गाएगा। 
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मगान्‌ की भक्तिसे ही भगवान्‌ कारूष दिखाई रेता है। ८५ 





मेरे ८५ प्रेमी ने कहा-महारान ! यइ जो कहा जाता ------- वज जल जता है हि निने माता 
विताकीनेवाकी हो, जस की दन्तान उतकी कद युणा श्रथिक्‌ सेवा सकार 
क्ता हे क्या यद ठोकदैए पने श्दा प्यारे लोल त्राने ठीक है। फिर 
वह पोन्ना--मदाराज ! प नदीं मानता, क्योकि तने ज्रपने भाता पिता की वह 
सेवा की, नो कोई विरला दी माई का लाल करेगा, परन्तु मेरी सन्तान मेरी 
सेवा नीं करती, श्रा्ञा पालन तक भी नदीं करती, उल्टा, तिरस्कार श्रौ 
निगदर करती है, इय का काच्ण धर्म ने कदा श्राप की यद बात सव्य होगी कि 
श्राप ने श्रपने माता पिता ओौ ग्रलयन्त तैवा की दोगो परसेवा क्योकी होगी 
इतका कारणु--पाता पिता ते तुन को त्रपने पीछे चनाया दोगा ग्रौर ङ के 
कर्तव्य का दी पालन शिया दोगा, परन्तु श्राप सन्तान के पील चले इगि, तो 
मर पवि चन गया शौर पावर सर भरन गणश्पर वतमान कालं तो माता पिता 
तथा युर तीनो दौ भोगी-रोगी चने हप 2 । पशु चरति का ग्रास बन रदे है। 


देखिए वेद मगवान्‌ क्या श्रदेश करता दे -- 
ओम्‌ सवं सोम पितुमि संबिदानोऽदु चावा एराथवी त्रा ततन्थ । 
तसं तऽ इन्दो हविष विधेम बयं * स्याम पतपो रयीणाम्‌ ॥ 
यजु. श्र ° १८ मं० ५५४ 
भागार्थ--दे सन्तोनो । तुम लोग, लेसे चन्र लोक पुथ्वीके चाग श्रोर 


भ्रमण खरता हरा सूयं की परिमा लेता दै, वेते ही माता पिता प्रादि के 


श्रनुचर होच्रो जिसे वम श्रीमन्त हो जाश्रो। 

इस वेद मन्त्र के भावार्थं के सम्बन्ध म एक कथा श्राती ह~ शिव जी- 
पार्वतीकेदोधुत्रयथेएककानाम गणेश, दूरे श नाम स्कन्द्‌ था गणेश 
शरीर से मोया तथा मन्दगति या, स्कन्द चुस्त वचालाक या। शिव जीने दीनो 
से हा लो घासो पृध्वी की पिमा पले कर श्रावेगा वही राज्याधिकारी 
होगा ! कन्द परिकिमाथं दोडा परु गणश ञेचारा श्रादिस्ता-त्रादिस्ता चलते 


©©-0. 1.96€ शि. ॥481111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 86800011 


८९६ भक्ति मागं पर चलने वाले के रक्षक स्वय" भगवान्‌ येते है । 
[1 = मे क्रत 
हर थक कर बैठ गया इतने मे नारद्‌ जी श्रागए । उन्दने गणेश को उव 


बताया, कि तुम वापस चले जाश्रो माता पिताकी परिक्रमा करके बैठ जाश्रो 
स्कन्द पृथ्वी की परिक्रमा करके जब लोटे तो तुम कहना कि पृथ्वी की परिक्रमा 
तोश्रापने की, भिन्तु देवलोक की पर्करिमा करके तो पहलेम ही पर्वा ह 
यदि वह दँ कितुम प्थ्वीङ़ी परिक्रमा करने को गये दी नहीं--तो तुम उत्तर 
देना--कि माता पिता सच्चा तीथ! है । माता पथ्वी तथा पिता दे हं । 
म तो खरे ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करे बैठा ह (माता पिता की पर्क्िमा जो 
कर ली) इतना कह कर नारद्‌ नी चले गर श्रौर गशेश ने उन ॐ श्रदेशानुसार 
माता पिता की पग्क्रिमा की श्रौर उत्तर दिया] उन कै उततर को सुनकर 
शिव जी पावती श्रव्यन्त प्रसन्न हए, श्रौर त्रधिकार का वरदान द्विया | तप्र से 
न्द्‌ जाति सव मंगल कार्य म गणेश की पूजा करती है । गृहस्थ श्राश्रम के 
निम्न लिखित मंत्र ने तो यहां तक बतलाया हे कि परमासमा के पाने ॐ लिये 
ग्रह श्राश्रम ही सवना उचित है । 








एपतं योनिन््रायत्वा लख पोड शने ॥ यजु० श्र० ८ म० ३ 


शयात्‌ परहाश्रमके ग्राघीन सर श्राभ्रम है नौर वेगो्त शरेष्ठ व्यवह]र 
से जित प्रदश्रम कौ सेवा की नावे उस से इस लोक श्रौर परलोशू का सुल होने 
खे परमेशवयं पे के लिये गरहा्म ही सेवन करना उचित हे। 

इस लेख को त्रिक विस्तृत न करके यदीं बमा 
सम्रन् म मेरौ दूसरी पुर्तक “पितु यज्ञ प्रवाद म विस्तार पूवक लिखा है। 


उसे मंगवाकर स्वयं पट, संतान कों पड़ाएः स्वयं श्राचरण॒ करे, उनसे 
श्ाचरण कराकर श्रपने गृहस्थ को स्वगघाम बनावे | 


त करता दहु क्योकि इसी 
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रहत नोलना छोड दो रौर सावधान होकर कुसंग से बचते रदो _ ८७ 





== ष 
प्राता पिता का कतन्य 

१ _ ऋच्चो का पालन पोषण, तथा शित्ता का उचित प्रबन्ध करना । स्वास्थ्य 
र्ता श्रथोत्‌ शुद्ध पवित्र श्राहार का प्रबन्ध करता, सि श्रमृत समय 
जगाना श्रौर षाथ बिख्लाकर सन्ध्या, दवन प्रथना पहि ५ । १ 
२--रुढाचारी. बनाने के लिए बचपन से उत्तमोत्तम चरित निमा करने बाली 
बाते" सुनाना । उन पर श्राचस्ण करना श्रौर कराना तथा बुरी सङ्गति से 
रोकना श्रौर र्ता करना । | 
३--उन के श्रन्दर घर्मभाव बरौर शुद्ध विचार उतम करना । धाक पुस्तके 
लाकर पढने फो देना । चरित्र हीन पुस्तक के पटने स छदा शुत रखना ॥ 
४ दुरे स्थानो ठे, बुसे सङ्गत से श्रौर सिनेमा श्रादि देखने ते षचाना । 
५ - रुख, कत' स्वमावासुवूल उन का विवाद करना 1 वास्तविक पारिप्रईण 
कराये उन का मोल न लै, नं दी जा चवव च 
पूवक विवाद चल रदा दे एेला कना महापाप (= ए 
६ पवित्र कशाईं से धन सम्पति संग्रह करे एेसी पवित्र कमादं का उने 
श्रधिकारी बनवे । 
७ -छन्तान को सा श्रषने पीठे चलावे । खिलाने पिलाने के समय माता 
पिता बनकर, पाने के षम यु बनकर चेन्न कदने क समय शायी बनकर; 
दढ देते सय न्यायधीश अनकर रहै, न मशरीर का बुत भना ले श्रोर मोह 
ममता के कार्ण जिष श्रोर वद घु उठा तुभ उक पीये चले जारो । 
रेखा करने से महां पाप होगा तथा श्रपन इल का नाश करेगे। 
८ सन्तान को श्रा्ञाकारौ भताना ताकि संघार में व यश की भागी बने । 
६_ नभ्रताके गुण छन ये मरं वह सुकैगे तो कगे । श्रौर भ्रपना जीवत 
सफल बरे गे । नश्रता दी एक महान्‌ युए निष से भगवान्‌ के दशन तथ। 


उख का सात्तात्कार हो सक्ता हे। 
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ठ्ठ पर उपक्र करो, पग निन्दा मत क्रो। 
ऊंचे पनी न चिक नीचे में देगये। । 
नीचा हो भर पिये ऊच प्याप्ना जाये। | 
१०-उन मे परस्पर प्यार--प्रेन ॐ मावना उद्नन करं राम लद की मान्ति 
११ भाता पिता तथा श्रन्य षडंशो प्रातः छायं सोते जागते नतमस्तक दो 
कर नमस्कार करना सिखलामे' त्ति श्रहेकार का नाशदहो। जो ब्रालक नाता 
पिता तथा गु ज्रौर बड़ के चरणो मँ दृष्टि रखते हैँ वे लोक परलोक के सल | 
शान्तिको प्राप्त करते दँ। ह | 
इन बातों पर्‌ ध्यान करने श्रौर त्रा चरण्‌ करने कराने से सन्तान देवता 
बतेगी । श्राप का नाम उज्जवल करेगी । मातापिताको इस बात का विशेष | 
घ्यान रखना चाहिये कि श्रधिकतर उनका अपना जीवन कथनी करनी की । 
मान्ति दो ताकि सन्तान पर प्रमाव पड़े । जसे बच्चों को बनाना चाहते हो 
पहले स्वयं बनो । । 
सन्तान का कत्य । 
१--श्रपने माता पिता की पूरी सेवा तथा उन की श्राज्ञा का पालन करना, | 


का श्राद्र सम्मान करना, सद्‌। नम्नत श्रौर कोमलता से वार्तालाप करन, उनके 
चरणों मेँ दृष्टि रखना, त्रत्यावश्यर हे | 










२--कोदं एेसी बात न कहना, न कोड एेखा कप" करना जिल से उन को दुःख 
ग्रथवा कष्ट हो । 
३े--जित प्रेमः प्यार, त्याग भावना से दुमद पाला पोषा है उन बरद ` 


हीने परवेसेदी उ5 सेभी त्रिक प्रेम, प्यार तथा त्याग से उनकी 
सेवा करना । 


४--उन के उत्तरदायि्ो को श्रपने सिर प्र लेः । 


उनके कायं को उन्नत | 
करके उनका नाभ उञ्जवल क्रे । £| 


भ-माता पिता के जीवित श्रवस्थामं उन के श्रनुभव से लाभ उरः श्रौर 
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प्रतिष्टा को शर विष्ठा समभ लो । बृथावाद मैन उलभो। ८६ 


------------------ त 


उनके ग्रनुमध की व्रातं को व्रड़ी श्रद्वा से सुने, श्रीर्‌ श्राचस्ण करे । इस से 

तुम्दारा यविष्य बनेगा तथा जन्भ सफल होगा । १ 

६९--सदैव याद रणो कि जिस प्रकार ठम माता पिता की सेवा तथा श्रादर 

छम्मान करोगे वैल ही श्राप की सन्तान श्राप से वर्तव करेगी । कदावत हे 
करदनी चेश - आमदनी पेश । 

७. मातापिता जीवित तीथ श्रौर देवता । उन की सेवा से दिव्वगुण 

प्रास्त होते दे । जन्भ खफल्न होगा । 


९ 
माई बहिन का कतव्य 

१.-भाई ब्रहिन के शरीर म एर रक्त वहता है। इष लिए उन म एकता 
होनी श्रावश्य दै। जवर कमी प्रेम प्यार की घटना सुनाई जाती द तो कहा 
लाता ह शि वद भाई भाई की तरदं ह । ज कोई मित्र बनते दतो बह मी 
कंते है किहम तो षे मारयो कौ भान्ति है। त 
२--भाद्‌ं बदिन णक दी वृद कौ उपजहे । परू दी भूमिम उगी इ पौध 
शौर एक दी कोख के दुध से पले इए फल डै। यदि इनम प्रेमन हो तो 
श्रसयन्त लज्जा जनक बात हे । क ॥ 
३--जिस धन सम्परि के लिए माई माहं श्रथवा बहिन लद्ती ष है 
वह यीं रह जाती है । कदै बार स्त्रीया बच्चो ॐ कार्ण भाई माई श्रथवा 
भाई.जददिन लडते ई, प्यारे ! स्त्री बच्चे तो श्नोरभी मिल सक्ते दै परन्तु 
भाई बहिन पिर नदी मिले गे । भगवान सम तया भरत के लीवन को सदा 
सम्मुल रखो। 
४ संकट शरोर विसि काल प भाई बहिन के लिए तन-मन-धन सभी ४. 
नयोह्धाबर कर देना चाहिये । हप परति दिन घन्ध्या 6 करते [४ भगवान त 

हू + ११ श्र्थात्‌ प्रमु | हमारी सुनाश्र 
पाथना कसे द ('बाहृभ्धां यशोवलम्‌! ६. 
मैबल दो, ताकि हम संबार ओ यश छो प्राप्तकर । प्यरे। माई हो शना 
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६० श्रहंकारी तारकं के संग से दूर रदो, कोई ठोंग-पाखंड न क्यो । 

होते ह । विना मजाश्रों ॐ मनुष्य निकम्म शरोर वकार हे। कुलं क्र नहं 
सकता । मृतक समान दोता हे । 

५- माई-माई च्रथवा बहिन एक ही माता की छतियों का दूध, एक पेम की 
धारा नो कमी नहींद्रूटनी चादिये! इसे षदा स्थिर रखना चाहिये । भाई- 
बहिन को प्यार करना श्रपने पूवो श्रौर श्रपने देश का मान बढाना हे । 


पति कां कतम्य 


१- पत्नी को श्रपने जीवन का साथी सला श्रौर श्रपना मन्त्री तथा सच्चा 
हितकारी खममना | । 
२- पत्नी से प्रेम करना तथा श्रादर तथा सम्मान की दृष्टि से देखना । | 
३.- उख से कोई आत न छ्िपाना । परस्पर पणं विशाख स्ना । इस पै | 
कमी श्रन्तर न पड़ने देना । 

४-- दूसरों के सम्मुख पलनी का मान करके दूरौ से भी उस का मान करवाना 
एक दुसरे की चुय्यो को दूखरो के चरि प्रकट न करना किन्तु श्रापस म एकान्त 
म बैठकर उन्हें दुर करना । 

१--पत्नी की सारी श्रावश्यकताश्रों को यथा शक्ति पूरा करना श्र किसी प्रकार 
काक्ष्टन होने देना। 

&--उख के माता पिता तथा श्रन्य परिवार के लोगों का श्रादर सम्मान कसा। 
उनसे कुलेन की इच्छा न रखना। | 
७-जो सभ्य श्रौर नेक बाते" उस मे देखना चादते हो त्रपने नीवन से वैषा| 
नमूना षनकर दिखाना । 

कोहं ठुटि दो जाने पर श्रागवगूला न हो जाना, श्रपितु परेम ठे बममाना 
तथा बार-बार समभना क्योकि स्वभाव मँ एक दम परिवर्तन नहीं हो सकता । 
इष के लिए समय तथा गम्भीरता शी श्रावश्यकता हे । 

&--उसे प्यार कां पतंगा बनाने लिए स्वयं प्रशाश॒बन जाना। श्र्थात्‌ 
श्रषना खारा प्रेम उसके खमपंण शर देना जि से श्रन्य कोई भाग न ले सके । | 


॥ 
| 
| 
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जो दोदे २ प्राणियों से प्यार नहीं कर सक्ता वह ईश्वर से क्या प्यार करेगा ६१ 


१०-- यद विश्वास करना किं पत्नी की ५सन्नतामें ही सारे घर की प्रघन्नता 
होगी । उस कै प्रसन्न चित्त होने छे दी उत्तम सन्तान मिल सकेगी । 
११--प्रत्येक कायः एक दृते की सम्मति श्रुघ्ार करना । कों बात उस 
सेन छ्िपाना। वद पन्तरीहे। राजा ष्दा मन्त्री की सम्मति लेकर काय 
करता हे तभी सफलता होती हे । विवाह समय वेद्‌ मन्त्रौ द्वारा की गयी प्रतिज्ञा 
को सद्‌। याद्‌ रखकर श्राचर्ण॒ करना अतः प्रमु का श्रार्शीवाद प्राप्त करना । 
6 

पत्नी कतव्य 
१--पति को श्रपना मालिक, स्वामी, देवत।, रत्त$ तथा दूरा परमास्ा 
ग्रनुभव करना । 
२्~-्रपना तव प्रेम प्यार उके श्रपण कर देना। उसे एक ज्योति का 
पतंशा मानना । 
३--श्रदुचित मांग करके उसे कष्ट न देना | श्रपनी श्राय के श्ुखार व्यय करना 
४ सन्तान ढोनेक श्रौर उत्तम बनाकर उस के वश के नाम को 
उञजवल करना । 
४--मूे बनाव शृङ्गार से धृणा करके सादगी परित्रता लञ्ना तथा नेकी क 
भूषण पदिनना । षद्‌ दृष्टि नीचे रखना । श्रपने श्रंगों को सदा वसन स 
टके रखना। 
६-- घर को प्रत्येक वस्तु का ध्यान रखना | षी वस्तुएं संभाल कर रखना । 
सारा प्रबन्ध स्वय' चलाना । किसी प्रकार कौ हानि न होने देना । 
७- पतिक सत्बरन्धियों तथा परिवार के लोगो खे उत्तभ वर्ताव तथा उनकी 
सेवा कश्ना | 
८- भोजन शरे से पहले पति को भोजन कराना, पति के घंग बैठकर भोजन 
न करना । नदीं तो सन्तान श्राद्र सम्मान बाली न होकर श्रहंकारी क्रोषी 


तथा श्रपमान करने वाली शेगी । 
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६२ हदय मे च्रमिमान श्राते ही सभी साधन नष्ट हो गति हे। 


£ श्रालस्य प्रमाद त्याग कर गृह का प्रसेक काय' स्वयं करना तया कराना | 
इस से स्वास्थ्य श्रच्छा रहेगा त्रनुचित खच न दोगा । भोनन से भजन बनता 
हे । नौकरो के हाथो भोजन तैयार करवाकर न स्वय खाना न पति तथा सन्तान 
को खिलाना । क्योकि नौकर स्वाथ भावना से भोजन वनाति हँ । देवी माता 
के रूप से तेार करेगी । सन्तान को प्यार से खिलारगी। इत के परिणाम 
स्वरूप नीवन दिव्य गुण सम्पन्न होगा । सन्तान पुरुषार्था भनेगी श्रौर प्रभ 
भक्त बनकर वंश के नापर को उञ्जनवल करना । 4 
१०--हर श्रवस्या मे पति कासाय देना। एक दुसरे की वरुटिको एकान्त मै | 
वेठकर ठीक करना | | 
११ घरमे सत्रको खिला पिला कर सुला कर फिर सोना शौर प्रातः कल | 
सभर से पटले जागना । क्योकि पलो घर का गुर है। जे श्राचरण॒ करेगी । 
वैखा परिवार पर प्रमाव पड़ेगा । तपस्विनी देवी से त्यागी सन्तान होगी | 
भोगरत, विषय विकार, सजावट प्रिथ पल्ली से वन्तान भोगो, कामी, क्रोधी 
श्रपमान करने वाली निकरम्मी तथा वकार उन्न होगी श्रौ९ कलङ्कित करने 
वाली होगी । कटावत दै --तादगी नीवन-सनावर मृतय । 


माता पिता के प्रति महानुभावं के विवार तथा उनुभ 


१ माता शो देवी जानो, पिता छो देवता समो । (तैतरीय उपनिषद्‌) 
२--श्रपने माता पिताको इश्वर रूप जानो ! उन का मान करो| उन के 
रदन-ख्दन का ध्यान रलो । उनकी त्राञ का इल्लंघन कभी मत करो श्रौर 
उनकी श्राज्ञा पालन करने को सदा तत्पर रहो । 

३- जिसने माता प्रिता की सेवा की, उस के लिए स्वगं के दवार खुल गे। 


माता पिता को कमी कडवा शब्द्‌ न कहना | उन ॐ कल्याण के लिए प्रति 
दिनि भगवान क श्रागे प्राथना करना । (करन शरीक) 


४८ सष से दृकर सम्मान क अधिकारी माता ही है फिर भाप | इन बी सेवा 








4 
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सटा सवत्र श्रोर स्र श्रवस्था मँ परमस्मरण॒ करते रहना चादिये। ६३ 


जदाद (घमं युद्ध) से ष्डकरहै। (जरत सुहस्मद) 
५--श्रपनी माता को किसी प्रकार भीं दुःखी न करना: (जिन्दावस्या) 


जो पुत्र पिताकी इच्छा को देते ही पूरणं कर देता है। वह उचम हे । 
जो पिताक कदने पर रता है वद मधयम है तथा जो दुःखी होकर करता दै 
वह्‌ निकृष्ट हे, जो कहने पर भी नहीं करता वह प्रधम है। (भागवत पुराण) 
७--मातापिताकीसे्राश्रोर उनका श्रादर सम्मान करना-खब से बड़ी 
प्रथु मक्तिदहे। माता पिताकेश्रन्द८ तीनों लोक, तीनों ्राश्रम, तीनों श्रमि 
समीश्राजतेहेँ। नोमाताकीसेवासे जी नदीं चुराता वद सवलोक जीत 
लेता हे । (महाभारत) 
= माता पिता के लिश केवत भोजनादि का परभव्ध करना ही उनकी सेवा 
नहीं हे। एेा प्रष्न्ध तो घर के प्शुश्नं के लिए मी जिया जाता हे । श्नु 
इख फे खाय सन्चा विश्वा श्रोर भक्ति मी होनी चाहिये । 

६ --पत्येक शब्द्‌ श्रपने साय श्रपनी शक्ति स्ता है । यह शब्द कहना कि 
त्रषुकव्यक्ति तेरा पिता द-बतलापा ह छि इष का सव से श्रधिकं मान करना 
उचित ह । श्रर उपर सेवा तथा रक्ता करना तेरा श्रावश्यक कतध्य है । 

& (इपिकटीटस) 
१०--माता पितता जीवित तीय' हँ । इनके दर्शन श्रौर सेवा से तीथ स्नान 
हो जाता हे। (सिक्ख शास्त्र) 
११- घर म माता पिता की लीवितावस्था में किष तीधस्थान पर जाने की 
नरावम्यक्ता नहीं । (मुस्परति) 

उपर लिखी बाति पर श्राचर्ण कएने से गृहस्थाश्रम जिख को सवे से 
जेष्ठ तथा श्रष्ठ बतलाया गया है प्रघ्ठुतः स्वगंषाम षन सक्ता है । 


मित्र के कतव्य 


१- कमी लेने की इच्छा न करना कन्ति षदा देना। प्रेम देना, षहायता 
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६४ मानसिक पूजा ही श्रेष्ठ पूजा हे । 

केरना । देने वाला तथा खेवा करने वाला देवता कहलाता है । 

२-- सदा मीठा बोलना, श्रयुपस्थिति म उस की नेकी कस्ना। कमी उस्र 
सम्बन्ध मै बुरा चिन्तन न करना | 

३--चाहे मित्रश्रापसे सामध्यंयामान म क्म हो, तो भी उसे त्रपते 
बराबर तमभना । 

८--संकट तथा विपति मेँ हर प्रकार की सहायता करना । संकट काल पै उप 
क साथ देना । सदा उसका हित चिन्तक बनकर रहना । 
५--मिवकी हानि को श्रपनी हानि, उक नेकी को श्रपनी ने्ी समभना | 
यदि कोई भूल या हानि हो जाये तो प्रेम-प्यार से नितलाना | उषी हानि। 
न होने देना | सदा उसका भला करना । 










६&--मित्र की सन्तान से खदा प्यार करना । यदि मित्रकी मृप्यु ही जये तौ 

उस के बराल बञ्चों की प्रधिक से श्रयिक सदायता करना । 
अशुभ श्रवषरों पर सद्‌ मिल जुज्ञ कर रहना तथा खाना] इर एक ॒वसतु। 
का उसे भागी समभना बांट कर खाना | 


स्मित को परमास्मा की देन समकर उपर सच्चा विश्वास रलना । जैषे। 
कवि लिखता हे :-- 


जो दोस्त है उन से कमी धोका न कडगा। 
म दोस्ती के नाम कोरुस्या न करू गा ॥ 
बढता ही चला जङग मजञ्जिल की तरफ़ सन । 
स॒रिकिल भौ गर राहमें हो परवाह न करूगा ॥ 
हिम्मत मेरी राह्यर दै बुलन्द श्रजनम ह साथी । 
करने पेजो आङंगातोक्या क्या न करू गा ॥ 
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जां तक टो विधरह-घनिक पुरषो के रन्न से कचना चाहिये । &५ 
= 


तरव च्राप उटाछंगा हर इक कमि का बेडा। 
मै नैर की हिम्मत पे मरोसा न करूगा॥ 
ले जागा किशती को मै सुद्‌ जान्वि सादिल । 
सल्लाह कषा एहसान गवारा न करूगा॥ 
्रायभा हरफ जिस से मेरे नेक "चलन पर । 
दुनिया म कोई काम रेषा न करूमा॥ 
जिस नफा से हो भित्र को दुकसौन सरासर। 
वा ्स्लाह कभी उसकी तमन्ना न कभा ॥ 
हर वक्त जिन्हे घनी रहती है बुराई। 
देस से त-क कमी वैदो न करूगा॥ 


अनमोल पोती 


यदि चादइते हो कि तुम्हारा श्रपमान तिरस्कार न हो श्रथवा दूषरों 
के सम्पुख लञ्जित न होना पड़े तथः पश्चात्‌ शोक ्ीर दुःख बश न 
करना पडे तो जो श्रात कना चाहते दो उ के परिणाम श्नौर परमाव पर 
व्रिचार कर लो, नः उसे बाणी से बादिर निकालो । 

२- जो बिना विचारे बोलता हे उस के श्रपने शब्द दही उख के लिए 
दुःखटाई ब्रन जाते देँ । यही उत को गिराने या षदनाम करने वाले ब्रन 
जति है श्नौर उ के मान प्रतिष्ठा को वपापत करते है । 

२- केवल श्रपनी बुद्धि पर मगेनान क्रो किन्तु श्रपने माननीय, 
पूजनीय तथा मित्र शरोर भले पुरषो की शुभ सम्मति श्रौर विचारे से 





लाम उराश्रो । 


५ 
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६६ जिसके चित्त सेराग देष नाश दो गया है वही ज्ञानी यणी, ध्यानी श्रौर दानी 


४-- ज कोई तुम्हारी प्रशंसाकरे तो उसकी ग्रोर ध्यान मतने 
कथोकि प्रशंसा के शब्द मदिरा केमदसे श्रधिक नशा चा कर मूलं बना 
देतेहे। त्य तो यदैक प्रशंघा के योग तो केवल प्रभु की ही हत्ती 
दे। ज्सिम कोई कमी नहीं । मनुष्य तो मूलो का पुलता है। 

१५- जिस मनुष्यके हृदय मेँ त्रमिमान, ग्रहंकारका कांटा दहो गया 
दे वह चमकीली भडकीली पोशाक पन कर इधर उधर देखता दशा 
सढर्को के किनारे पर श्रकड कर चलता हश्रा खदा यही चाहता हे तशा उसे 
यही कामना रहती है कि लोग उस की शरोर देखे । श्रादर-सत्कार करे शरोर 
उष कौ प्रशंसा करे । एेसे मनुष्य शीघ्र ही पतितावस्था पराप्त करते है । 

६--जीवन के रहस्य को समम कर काय मं मस्त (मगन) रहने 
वाले मनुष्य को ठेखा श्रनुभव होता है ङि समय कितना योड़ा दे श्रोर किप + 
पकार भागा जा रहा है परन्तु श्रालसी श्रौर श्रकर्मरय मनुष्य का समय काटि 
नही करता । वह कभी इधर जाता है कभी उधर ताङि उख केसोनेका 
समय श्रा जाय । 

७--निकम्मा, बेकार व्यक्ति स्वयं क्छ न कर के दूसरों के धन-मान- 
प्रतिष्ठा को देख कर नलता है । पुरुषार्था मनुष्य सदेव ऊंचा लद््य सम्युल 
रल कर उप तङ्‌ प्ृचने के लिए श्रपने समय ना एक मिन्टमी व्यथं नही 
खोता । उसे दूसरों की श्रोर देवने का खमय ही नहीं मिलता । । 

स--निकम्मा-वेकार व्यक्ति चाहत। है नि उस का यश कीति हो परन्तु 
उस कौ इच्छा प्ण नहीं होतो, किन्तु पुरुषायीं मवुष्य की इच्छा होती है | 
कि कोईदृ्राच्राक्र उसका सतय व्यर्थन गंवार । फिर मी लोग उह ॥ 
को श्रोर छेश्राति है । उस की बड़ाई करते है, उव के चरणो मे युक्ते || 
द । जे नाभ के पल की सुगन्धि स्ययं लोगों क्न त्रपनी श्रोर च्राकर्बित 


करती हे उषी प्रकार पक पुरुपा बदाचारी परोपकारी मनुष्य के कायु" 
लोगो को उस कौ श्रोर श्राकर्धित करते ह । 
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जो तेरे लिए कटे ब्रोए तू उन के लिए फूल बो।` ६७ 


६ - सच्चे मनुष्य का कतव्य है कि विश्वाख करने बाले का साथ दे। 
विश्वा करने बालेको घोकानदे। परमात्मा के न्याय मँ चोरी करना 
इतना पाप नहीं जितना कि विश्वा करने वाले को धोका देनेमेहे। 

१०-- मनुष्य नित्य प्रति श्रपने कयि कर्मो का निरीक्षण करता रहे। 
किसी कवि ने लिखा है. 
सुबह सेराततकफ़ जोजो करो ठम। ब वक्ते ख्वाब सब श्रागे धरो वुम॥ 
रूप ईम्तिहं जाचो सभां को। बुरे कमं से परो तुम भलोंको॥ 
भलो को टिल भँ फिर मोहकम षनाश्रो । बुरे कामों पै तम श्रफषोव खाश्रो ॥ 
करो किर श्राहद्‌, दिल बेठ कए वां । ककल सरलद्‌, न होगी पे बुराईयां ॥ 

सु्रह जघ हो तो राषल्ञ श्रजृम कर य । ढि श्रहदे शर, गुज शता श्राज बर हो ॥ 
श्रमल कच्छे श्ररसा, गर यहो करो तम । फरिरतों कौ तरह, श्रच्छे बनो तुम ॥ 
बहां मे श्रगर कोई, मुरशिद त्रषल हे । तो श्रपने इम्मिहां बाला श्रमल है ॥ 


निस्य प्रति के निरीक्षण रा बहुत लाभ होता है। इष के श्रतिरिक्त 
परम पिता परमासा से नित प्रति सुद्धदयन प्रभाव तथा श्रद्धा से प्रार्थना 
करनी वादश । वह हये खदैव श्रन्दर तथा बार क दुथुशो, दुव्य॑बनो 
से रकता कता हृश्रा सन्भागं पर चलाए्‌। श्रोर यही प्रार्थना करनी चादि किः- 
सपादिश गोरिल भन श्राय । नगद नङ्क भी दिल भँ पार॥ 
सीना यह तुमसे भराय खारा। श्रौरन लगे कुछ युक को प्यार॥ 
दिल मै लगन ब श्रपनीलगादे । रे गमत्‌ पेरे मिय दे ॥ 
गीर कै र्शति तोड़ दे षारे । दिल के पुक्तोले फोड़ दे सारे । 
दिल न फिरे दुनिया म मण्कता | गोईरहे कांटा न खटक्ता ॥ 
बीस निशान स्तराहिशका भिदा दू । हाजतो ने मै श्राग लगादु ॥ 
वूरीहो दिलमेत्‌ होजशं पर) मारदू म लात षारे नहांपर॥ 

प्रो तुमे एक गंवा कर खार वर॑ नाकं खबरे मिला कर (ग्रो३म्‌ शम्‌) 


------~ 
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६ मच्छ त्रवस्थ। न समी बन्धु, बुरी वरस्या में दुर्लभ । 


पांचां उपदेश-समपशं 
ओरेम्‌ यदिमे सख्यमावरइमस्य वादयन्धसाः । 
येन विश्वा अतिद्रंपो अतारिम ॥ ऋ० मं० = घर १३ मं०१२ 
मावा्थ-ज्ो परमालमा को निनसखा जान सभ वस्तु उस के सम्पश्‌ 
क्ता हे वदी सवक्लोशों को पार करके श्रानन्ड पाता हे । 
४५। ५ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोक महेश्वरम । 
सह सथ भूतानां ज्ञाता मां शान्ति मच्छन्ति || ० ५.९६ 
भावाथ भक्तनो प्रमु के समपण सष गज श्रौर तप कर रता है 
ग्रोर १ काभोक्ता सपू लोकों के रेश्वयोँका मी ईश्वर तथा 
सकल शराणियां का प्रेमी त्रयात्‌ स्वार्थरहित, दयालु, कृपालु, जान कर्‌ भक्ति \ 
करता हे वही शान्ति को प्रास्त करता है । | 





> प्र्न--य्श्रौर तप काक्या श्रय है | तया भागवान्‌ 
भोक्ता केसे दै । श्रौर इन को नानने से शान्ति कैठे मिलती है । 


उत्तर रिता, छ्य श्रादि ज्ञ, नियमों श्रौर धम ॐ दघ लक्तणो 

५ 1 करने विद्वान्‌, साघु-महातमा मरहेतण, माता-पिता तथा गुरू जन 

श्रादिका शरद्र-सतकार सेवा-पूना करने, दीन दुःखवी-गरी¶्र, श्रापद्परस्त जीवं 

से प्रेमश्रौर उन की श्राद्र पूर्वक सेवा करने, सथ के दुःखनाश कै लिए श्वि 

जाने बाले साधन श्रादि जितने मी शम क्म है पेखा यज्ञ श्रोर तपकी | 

परिमापा म श्राति द । मगवान्‌ से श्रासा ह इसी लिवे परमात्मा दै । ॥ 

५ श्रत : बह षड की सेवा, बरार वालो से नेक वता, छो की 1 त ` 
सेवा रूपी यज्ञ कमः के स्वीकार करने बाले श्रयवा भोक्ता है |) छ लोग | 

-श्रपनेतग दृष्टिकोण के कारण ऊपर लिखे शुम क्म फ़ोउन 1 श्रं | ` 

की ही सेवा सममते ह । यद्यपि यर-तप करने बलि प्राणीमिात् ग को १ ट 


इन ॐ 
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५ 
< ६ 


वही पुरुष खञ्जन हे जो मन लगा कर भगवान्‌ को भक्ति शता है। ६६ 


~-----~-~-~----------- ~ ~~~ 


प्रमु की सन्तान होने कै नाते श्रात्मकेवा खम कर प्रस ऋ श्राया पालन मान 
कर उती के समप करते हैँ श्रतः प्रथु कोडउन का भोक्ता खममने मेँ दोष 
नही । मनुष्य कौ जिसमें श्रद्धाश्रौर भक्ति है शरोर जिस के आथ श्रन्दरूनी 
सच्चा प्रेम है उख की सेवा तरै उसको विशेष श्रानन्द श्रोर विचिबर शान्ति 
श्रुभव होती हे! मला पिता श्राज्ञा ढे पालन म पाताकी चरण सेवा 
कोई सुशील पुत्र कमी यकावट महसूल करता हे, कदापि नदीं । सपुत्र कातो 
भन कदत हे छि जितनी सेवा कीनाए उतनी थोड़ी है । फिर किसी नेक 
काभकेक्ने मतो प्रयेकं मनुष्य का उत्वाह तथा श्रानन्द प्रतीत होता है। 
श्रतः यज्ञ श्रौर तप श्रानन्द तया शानत प्रदाता है। 
श्ररन~~परमास्मा को सकल लोक लोकतो का महेश्वर श्रथव। च \ल 
व्रहुमाण्ड का सम्राट कर्यो माना गयादहै १ त्रौर रेखे मानने बाले कौ घुख 
श्रोर शान्ति कैसे प्राप्त होती है १ 
उत्तर्‌~~वेद भगवान्‌ ने कहा हैः- 
१ 9 ४ = च (= 9 
तमीश्वरणां परमं महेश्वरं तंदेवतानां दैवतम । 
पति पतीनां परमं पुरस्तात्‌ विदाम देवं शुमनेशमीडयम्‌ ॥ 


श्रथात्‌- बह ईश्वरो शमी परम महेश्वर हे देवताश्रों काभी परम 

देवता हे । पियो का मी परम पति है । सकल सुनो क स्वामी श्रौर परमपूञ् 
परम देव को दम जानें । श्रर्थात्‌, हे घ१ जगत्‌ ॐ शासक, हम श्राप की स्तुति 
तया उपकारो का गान श्रौर चिन्तन सदा करतेदह्ी रहं । प्वंजो भी घन 
षम्पतति कास्वापीदैजो भी भूमिपति हेयाञओ किसी देश ङा राजा श्रथवा 
मालिक हे उस कानाम्‌ ईश्वर है। जिन देवतार््रो के श्राघ।र पर यह खष्ट 
ध्र हेयाज्िन सूयः चन्द्‌ नचत्र पृध्वी, वायु, श्रम्नि-अल श्रादि देवताश 
भ अधिक्नार दै । वे मी ईश्वर कहलाते ई । त्रयात्‌ भ्रपने श्रषने ्रह्ममांणएड 
तने मो परजन्ध॒ करर है उन का मालिक तथा ईश्वर होने से परमासा का 
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१०० तन मन श्रौर वचन की एकता रलनी चादि९ | 















क त ५ एता रन) चा | 
नाम महेश्वर हे । वयोकि वह इस श्रनन्त जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन तथा 
संहार करता हे । इस लिये व मदेश्वर है । वह मगवान सव शक्तिमान 

सष का शासक श्रोर सर्वाध्यक्त ह इछ लिये वह लोक लोकांत का महेश्वर | 

हे । परमात्मा के इन गुणों को ममने वाला भक्त उत के पहन प्रमाव 
को जानकर उत ङ़ो कणभर म भूल नहीं सकता! वद खव श्रमय तथा 
निशित होकर प्रयु स्मरण रता दै । सुख मेँ ्राधा डालने बाले काय 
कराधादि शतु इसके पाठ मी नहीं फरक्ते। इष कीदृष्टिमे परमात्मा से 
षद करको दूषराहो ही नहीं सकता श्रतः उख कीय्‌,द्‌भं सदा मम 

रह कर श्रानन्द श्रौर शन्ति को हासिल करता है । । | 


श्रस्न--परमा्मा प्राणीमात्र के किष प्रकार प्रेमी है १उन दो खक 

प्यारा जानने भर प्राखी को केसे आननद श्रौर शान्ति प्रात होती है । 
$ उत्तर्‌--इख समय इस नगत्‌ मँ तीन पदाथ दमे स्पष्ट प्रतीत होते 
इ । एक परमास्मा नो इस जगत का वास्तविक अ्रधिषति है । दूने त्र्य 
ग्रामां रौर तीस जड़ जगत या बेजान पदाथ | परमा पुण काम 
(वं खामथ्यं सम्पन्न) हैँ । उस को वि नदीं 

वै षा ॥ शो मी वस्तु को श्रावरश्यकता नहीं । | 
तव शाक्तमान्‌ द इष लिव वह्‌ क्षी मी चेतन याज प्राणो के त्राश्रय | 
की श्रावश्यकता नदीं रता । श्रत : इस क। भनाया इृश्रा समा जगत्‌ इष । 
क श्रपने किसी काम का नहं । दूसरे ज । 
(५ नहीं । खरे [जतना नड़ नगत्‌ हे वह श्रचेतन श्रौर । 

जान होने के कारण संसार के किती पदार्थं का इच्छुक नहीं हो सकता । 
इस लिएये सारा नगत्‌ चेतन श्रासमाश्रों के लिथे ही 
श्रासारं ही इख की इच्छुक तथा इन की च्राषश्यक् 


प्रभु के हर कामम जीवोंकाद्ितभरा रहता हे । <यास्वल्प ते 
स्वभावतः ही ससे प्रेम तथा प्यार करता है| परमात्मा ६८ को | 
हवेभी उनके सुधार के लिए । इसका कोई भीः नियम न्याय चे ड र 
श्रौं इस न्यायर्भे भी दया श्रौर परेम भरा इरा हे। जो लोग + ॥ | 
व इस रहस्य की 
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स्वाथे ही सारे त्रपारधों ढी नड हे। १०१ 


माम 


नहीं सनते वदी दुःखी-सुखी होते रहते द इसलिए उन फो शान्ति प्राप्त 

हीं यती । परन्तु जो मलुष्य इस रदस्य को नान नाते है श्रौर विश्वास कर 
लेते ई §ि परमात्मा मे प्रियतम प्यारा हेजो कुले करता हे मेरे मंगल के 
लिये ही कर्ता है रेसे वे भक्त परम शाति प्राप्त कर लेते हे । 

श्रन प्रश्न यह है कि इन श्रातं को हम कैसे जान स्कतेहेएतो इस 

का सरल उत्तर नो शस््रकायों ने बतलाया है वह यह हेरि श्रद्वा श्रौर प्रेम 
के साथ महापुरुषो का संग करने, वेद श्रादि सत्य शास्त के पढ़ने-सुनने, नित्य 
स्वाध्याय करने, श्रुषिङ्ृत ग्रन्थो के पठन-पाठन ःसे परम पिता परमाभा 
से प्रेम श्रौर श्रद्धापूर्वंक प्रतिदिन प्राथना कएने से ही यह बल प्राप्त होता है 
श्रोर दम श्रपने यज्ञ श्रोर तपरूपी शुम क्म शो ईश्वरपंण कर पाते है। 
उख को गुरो छागुद मानकर उसकी श्राशाश्रो का पालन करना श्रपना 
धर्मं समभते ह । युद श्रजुन देव जी सुखमनी ये कह रहे हे । 

जिस की वस्तु तिस आगे रखे-प्र्च कौ श्ज्ञा साने माे। 
उमते चौुन्ना रे निदहाल-नानक्न सहिः सदा दयाल ॥ 

श्रवत्‌ू-षत्र कुछ परमास्ा का दया दहृत्रा सपर कर प्रपना तन-मन 

ग्रोर बुद्धि उसी के श्रपेण करदे । मारी सुल सम्पत्ति ्र< धन ताल उसां 
दिया जान कर उसके पुत्रया प्राणी पात्र ॐ उपकारसमें लगादे। ग्रौर प्रभ 
की वेदाज्ञा को सर माथे पर धारण करे । यहि एेसा करेगातो विश्वास रक्खो 
करि परमासा इस सेभीचार गुणा निदाल कर देगा । नानकं ज) एवा 
निश्चय पूर्वक कह रदे दँ । वह॒ जगत्‌ स्वामी सदा दगरालु हे यदि कोड कपी 
हेतो हमारी श्रोर से बस, उस का कृपापात्रं बनने काडढःग यही दै कि दम 
परमास्मा की त्राजञाश्रौं का पालन करं । शुद्ध श्राचस्ण से उस को समीपत 
प्रप्त श्रो तथा प्रभुसे प्राथनाक्रं कि - 


तू दयालु तू अ्रजन्मा-सवं हितकारी दैत्‌। 
ललक सारी है भिखारी सब का भंडारी हैत्‌॥ ` 
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१०२ जहां तशूहो चुप रहो त्रावश्यकता पड़ने पर उतना पोलो जितना काम हो 
९ 


~~ 


सफलता का मूलम त्र-्रास-शिश्चाप 


६ परायः प्रशन क्ाजाताहै शि यदि मनुष्य श्रपनी मदद श्राप करने पै 
ध. प्राप्त कर वा हेतो वह क्यो दे नही करता । उत्तर इसा यह्‌ 
म रातह कि निमतिहार-व्यवहार से मनुष्य ब्रा 
५ 0 ) मनुष्य शरधिक्तर रोगी भे रहते है। चवा 
क णा मचु्य हे जो स्वस्य रहना नदीं चाहता १ फिर मयुष्य स्वस्थ वों 
र रहता । श्राप यह कहँगे जग प्रायः मनुष्य संयम नहीं करते श्रौर त्रालस्य 
५. तथा ल्पता के कारण श्रस्वस्य रहते है । सम्पूणं जीवन 
| भ भी यही सत्य है । जित प्रशार स्वस्थ रहना खभी चादते हँ परन्तु 
र ४ ५ = क इी म्र आतम-उत्थान की लाला 
व ५ रन्त॒ इ१ की प्राप्ति के लिये ग्रालस्य-ग्रजञान इत्यादि 
र ही (8 । कोड भी मनुष्य जन्म से सर्व्॑मर्थं सम्पन्न या 
का बालक क श 1 क 
४ दवान नी „भ्न जाता । पालन-पोषण श्रौर रिक्ता 

४ रा वध्य निबल शरोर श्रक्ञनी धना रहता है । यदि 
व श्रभ्यात न क्रे तो लिखना पना तो क्या परन्तु मनुष्य की बोली भी 


बोलना नहीं नि 
1 नह नान सकता । एक दार्शनिक को शयन हे कि प्रत्येक ढे 
जीवन का श्रारम्भ वहीं से होता हे जदा क 


बनता हे उनका 
मयादा पुरुषोत्त रामचन्द्र जी 


सपय ८ इत्यादि नो म माने उर ह 
भी श्रासमपूता के लिये साधना करनी पड़ी यी । ५ १ 3 
८ 1शनिक सुकरात 


ढचित ही क्डादै कि कुच लोग न्म से हौ अपिर प्रतिभाशाली रो सकते 
ली द्वो ष, 


@©-0. 1 € गि. 18117101181 5118511 00166110 41८. 01011280 0४ €681001 


महाराज तयथा कृष्णचन्द्र जी महाराज 
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शगीर द्वारा दुष्करम करने से वृक्त की योनि मिलती हे। १०३ 





= ~ ------------------ 
ह श्रोर कुं लोग कम । परन्तु सक्र रो मूललूप से श्रपने गुणौ के विकास के 
लिमरे शित श्रौर श्रभ्याघ की श्रावश्कता होती हे । जो विशेष प्रतिभाषम्पन्न 
श्र्थात्‌ परिलकण होते दै उन इन की श्रावश्यक्ता श्रौर भीं श्रयधिक दोती दै 
तरन्यथा वह श्रपनी सहजशक्तियां का दुरुपयोग करके श्रपनी भयंकर हानि कर 
सकते हे । 
प्रयेकं प्राणी ने उन्नति के लिये ख खण बीज सूप भँ उपस्थित होते दै 
इन के विकास से दी मनुष्य ॐ व्यक्ति का पूरं विका होता है । जो व्यक्ति 
छ्मपनी स्वाभाविक शक्तियों का विकास नदीं छर सक्ता; उसका जीवन त्रप 
शरोर निष्फल हो जाता है। हैनरीफोल्ड ने अपनी श्रासक्या मे लिखा हे ङि 
श्रखफल होना श्राषान दै सफलत। तो खदा श्ट से प्रप्त होती हे । फिषलना 
श्रा्ान है चढना कठिन, गिरावट श्रपने श्राप हाने लगती हे उन्नति के लिये 
प्रयत्न करना पड़ता हे । जेसे खेत को मिना श्रोए खालो छोड़ दो तो इष मे 
तुरंत ही घाछ-कि श्रादि निल ्र.ंगे, परन्तु उसमे से उत्तम उपज उत्पन्न 
करने के लिे भितिनी बार इल नोतना, बीन नोना, ब,ड लगाना, पानी देना 
श्र रक्ञा कना दोत। है तमी उत्तम फल ग्राप्त दोता डे । श्रासपूर॑ता शरीर 
किसी मी महान्‌ काय की सिद्धि केलिये पहली श्रावशपरकता यह होती है किं 
मनुष्य श्रासम विश्वास दो । श्रासविश्वा्च ही सफलता का सुख्य रहस्य है। 
श्रासविश्वाख-त्रासज्ञान तथा श्रासमेयम केवल ये तीन साधन ही जीवन को 
परमशक्ति सम्पन्न बना देते है । मनुष्य जघ त्रपनेश्राप बो श्रज्ञान के कारण 
तुच्छं खमभने लगता ह तवर उषका निश्चय दी श्राप हो जाता ह। इस 
के लिये एक मुहर दर्ट॑त है - 
दृशंत- किसी बन ॐ निकट एक किसान मजदूर से न्रपना खेत कटवा 
रहा था । तीकरे पहर उने मजदूर से कहा-भाइयो | जल्दा करो, सन्धया से 
पूव" सारा आर्थं समा करदो । मु विह से भी इतना मय नदीं लगता जितना 
सन्धया 8, श्रौर वह श्र दूर नदीं हे। ५सकेखेतमै बेटा श्रा एक शेर 


1.1 
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१०४ बाणौ दवारा दुष्कमे करने पर पशुपक्ती की योनि मिलतीं है । 


ब 
उन र्हा था। उखने सममा कि सन्ध्या कोई महान्‌ षलवान लीव ही हे श्रत; 


रण्डे भयंकर स्वरूप कौ कल्पना करके वह्‌ त्रपनी ही दृष्टि मेँ बहुत छोटा श्रौर 
निभल भन गया । ज्िघान तो षायुकाल से पूरं ही मजदरूरो को घ्ाय चला गया 
परन्तु शेर सन्धया के भय से सदम कर वहीं बेडा रहा । श्रधं रात्रि बीतने $ 
पश्चात्‌ इख खडलड़ाहर सनाई दी। श्रव शेर ने समभा कि सन्ध्या नामी 
भयं जीव श्रा पटुचा है श्रतः वह्‌ भिल्ली की भाति दष गधा। इतने भ 
किती ने श्राकर उसे दो ल लगाए । 


। १६) वास्तव मे यह एक धोघ्रीथाजो श्रपते 
गध का खोजें वहां श्राया यथ।। धरा 


गधा जानकर उस्म ग्लै | व 
खूटे से बांधकर मीत त न 
> रणो गया। एक पहर यत रोष रहते उढ। श्रौर 
प श गहा उठाकर शेर की पीठ पर लाद कर घाटी श्रोर हांक दिया। 
पीठे पीछे घोभी चल पडा, श्रागे श्रागे वह नया (गधा, शेर, मा< खाने क 
भय से छ ~ चला, श्रतः धोतरी पछ कुक दूरी पर स्ह गया! उष 
क ४4 न श्रपने कुलरल को गट्डी लादे तथा हं लटकाए 
118 षृ दुम गधा रसे श्रौर कले बन गए हो। शेरबरोला 
चार बाजल, मरे पीठे कोतवाल साहष चले श्रा रहे हैँ । उनका 


नाम सन्ध्या हे । 

त हे। क्ल स १६२ यह श्रपने साथियो से कह रहा याकि वद 
त मो ना साधीन गर 

देला कि एर दुबला पतल 


शेरने उससे कहा श्र (0 शी पीछे चलाः श्रा रहा हे। श्रव 
गघाहोगएडो। यतो 1 भूल शर सचशुच 
इख केश्रागे भृकग » ९५ दष्लमदषयदहे। त्‌ मम का भूत बनकर 
शिक्ताका ध्यान कर ष | है क पहचान, अपने षल का श्रौर 
शेर पोना- रष 9 । 4 ५6 र स्वभाव को मत त्याग । गड वाला 
नो ल्वलेणा। ववा प मीशा तो यह खन्वा जीव मेरी जीप 

11 स्वाधीन शेर ने उसे धतकशरते हए कड" -तू इख धात हो 
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मन द्वागा दुम करने से चर्डाल की योनि मिलती ३े। १०५ 





प्त मूलषि तृ शेर दै। गष फक क दह्ाइता हृश्रा खड़ा तो हो जा, नः 
देख क्या होता है १ गधे शेर कास्वामिपान जाग उढठा। श्रतः बद गष्ठड 
फक कर गश्जने लगा। धोबी ने भ्यान से देखा कि गधे के स्थान पर शेर 
दृहाडरहा है। वह उल्टे पांव धररको माग गया। गधे शेर का गधपिन 
दुर हो गया। वह निर्भय होकर जंगल की श्रोर चल दिया। 

मनुष्य जग श्रपने वास्तव्रिक स्वरूप शो श्रज्ञानवश भून जाता दै शओरौर 
बाह्यप्रभावों के कारण ग्रपने श्राप को छोटा मान लेता ह तत्र उसी श्रव्या 
उस गघरे शेग जैसी हो जाती है । 


विचारं शीलां 


मूनुष्य क्था है--ग्रषने विचारो का धुतला | जिस मनुष्य के जैसे विचार 
हगे वह व्ही बनेगा। हमागी बुद्धयो म दो प्रकार कौ शक्ततां काम्‌ 
कण्ती है । एक तो साधास्ण शक्ति, जिख कौ सहायता से हम इन्दि द्वारं 
बाहर की वस्तु का ज्ञान शराप्त कसते है श्र्थात्‌ देखते दँ वुनते दँ इघयादि । 
परन्तु एक दूरी शक्ति त्रौर हे जो इमारे व्रिचार को करियाम लाती हे । इष 
का नाम स्मरण शक्ति है! इम दक्षरी शक्ति को जि प्रकार के विचार बादर 
से मिलते ह वसे ही क्रिया करती है यदि उसे बुरे विचार मिले'गे तो प्रथल 
करने पर भौ उसका जीवन निकृष्ट होत। जाएगा । चाहे बह मनुष्य कितना 
भी यतन करके श्रपते दोप तथा श्वरगुणो को छुपाए, वह प्रकट हो दी जाएंगे, 
श्नौर उत की काठ की हरण्डिया देर तक नदीं चढ़ सकेगी । 

मान लो, एक मनुष्य मला चंगा है। कोई बुरा कमं नी करता परन्तु 
उसे दूरौ के दोष देखने तथा रने दी श्राद्त हे । प्रसेक पुष्य द कोद 
न कोई ठोष माड देता है। वह श्रपनी इस क्रिया कराने बाली शक्ति मे विष 
भरीज षो रहा ह । धीरे षीरे वद शक्ति इतनी ब्रह जापी कि इस क्रिया 
शक्ती क द्वारा बो े्ा कमं कर वैठेगा जिसे देखकर संखार तथा वह स्वय 
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१०६ दान, पश्चाताप, संतोष्‌, संयम, दीनता, सस्य श्रौर दया ये स्वगं के दवार है 





चकित तथा लज्जित्त होगा । यह जो कुं पण्णिम हृश्रा उस चिद्रान्वेषर 
(एनोई) के कारण दी हुश्रा । प्यारे ! एर रत्ती विष पन्द्रह सेर हलवे शे 
विष बना सकती दे । परन्तु पन्द्रह सेर इलवा एक रत्तो विप्र को इलवा नदीं 
बना सकता । 
किती समय रेषा मी होता ह कि कोई बुरी भावना मनुष्य पर श्रपना 
बुरा प्रमाव ड।लती रतो हे परन्तु करिथा शाक्त को बाहर निकालने का श्रव 
नदी मिलता । श्रतः विष श्रन्दर दा श्रन्दर एकत्रित दाता रहता ह । जिसके 
परिणाम स्वरूप शरीर मे भयानक रोग उत्पन्न हो जात। है | त्राराम दोन की 
नहीं ्राता। कद्‌ भार डाक्टर कहते किरागका कुछ पत। नदी चलता 
या श्रोषि सेवन से श्रारोग्यता प्राप्त नदीं होती इत का कर्ण यदी है 
श्राज कल हृद्य को गति अन्द होने, क्षयरोग तथा संग्रहणी श्रादि के ८ 
रोगी बहत देखे जति ह । इक का कारण श्रधिकतर पूर्वोक्त भावनाण्‌ं ही इ । 
४ की # स देखकर, किष क मान-सम्मान को देखकर, क्सि दै 
श्रथव। जाति का उन्नति का विचार करे हृदय मेँ ईर््या-द्ोष ॐ भाव त्रथवा 
विचार उत्पन्न कर लेता दे। वे विचर्‌ ब्रन्द्र ही श्रन्दर क्रिया शक्ति पर 
शरपना प्रभाव डालते रहते हं इसी कारण सेये रोग उत्पन्न ह] नात हं | श्र 
तो एलोपेथिक डाक्टर मी इष बात को मानने ले है कि जिस मनुष्य 
विचार ग्रपवित्र होगे उत के दात श्रच् नहीं रह सकते श्रौर उस का शीर 
पूणं रूप से स्वस्य नदीं रइ सक्ता । हृद्य की गति (दार^फेल) बंद हो 
१2 भी यही श्रपवित्र विचार दो सकते ह । ज प्रकार ते नी 
उतरना श्रवा गिरना श्रातान तया उपर चना कठिन होता हे उसी प्रशार 
श्रपवित्र विचारों का प्रभाव शीघ्र पडता हे 
बहत देर के पश्चात्‌ ह्य मे श्यान पाते है क्योषिवे मलुष्य जीवन को उ 


तया प्रतिष्ठित बनाने वले होते हे श्रौर इखी कारण मनुष्य भन्द्‌ कर्मो 
तथा मन्द्‌ विचारों की श्रोर शध फल जाता है। ८ 


शरोर उक्तम तथा पवित्र विचार 
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तप करने से स्वगं प्राप्त होता हे । १०४ 

ई लोग यह विचार रखते है कि हमारे श्रच्छै या बुरे बिचार तथा 

श्रन्ले ग्रथवा बुरे कर्मं हमारे संनित कर्मो या प्रार्य का परिणाम है। यह 

उनकी वेसमभी हे । श्रच्छे या बुरे विचार ग्रौर कर्मं का परिणाम प्रारब्ध ब्रन 

जाता दे। परन्तु त्रच्छेया दुरे विघारों के बनाने मे मनुष्य स्वतंत्र है इसलिगे 

ममुष्य श्रपने भाग्य का निमाता स्वयं ही दै। श्रतः उचित है कि मनुष्य अपने 

विचारो पर कड़ी हृष्ट रखे" सदा त्रपते विचारों सो सत्य श्रोर कल्याण क साय 

| ओड , श्रपना विश्वस्त तथा विचार ही जीवन की जड है । यदि कोई मनुष्य 

। दुःख-रोग इत्यादि मँ विश्वास रक्चेगा श्रौर उन के साथ श्रपने विचा का 

नाता जोड़ेगा तो वह उनसे कमी द्ुरकारा नहीं पाएगा । एवः जीबन दुःख- 

मय बन जाएगा । सुख-शान्ति दूर भाग ज'एगी । सारे सुखो का सागर वह परम 

\ पिता परमात्मा ही हे। जो मदुष्य इस सत्यस्वरूप प्ररमासमा को श्रपने विचारं 

का श्राधार बना लेगा, जो उस ग्रानन्द स्वरूप प्रमु से श्रपने विचारो शे एकता 
उत्पन्न कर. लेगा वह्‌ जीवन सुखस्वरूप ब्रनकर सदा श्रानन्द को प्राप्त करेगा । 

प्राथेना 

हे तेजोमय-प्रकाश स्वरूप-ज्ञान के भण्डार प्ररु | क्षण सण, पल पल 

म्र पाप श्रौर बुराई से भयभीत करे षदा रक्ता करने वाले श्रौर श्रपने 

शरणागत को कमी न त्यागने वलि प्रमो | मेतेरी चर्ण शर्ण मे श्राया 

श्रा व से यदी प्राथना कता हू कि श्राप सुकते ठेषी शुद्ध-निमल बुद्धि तथा 

पवित्र मन प्रदान कीनिये, जिष से पं षदा श्रपने विचारो को कल्याणरूप चना 

लव, इन पे शुचिता श्रौर पवित्रता का श्रत भर तकू' त्था त शद्ध श्रौर 

पवित्र विचारो से श्रपने मन को श्रमत कुएड घरना सकू । 

मने प्रायः देखा है कि जि समय मेरे विचार शुद्ध श्रौर पबित होते 

हे मेरा हृदथसूपी कमल विल उठता है श्रौर उमे श्रानन्द ही श्रानन्द भर 

जाता दै तथा मुभे सारा संनार श्रानन्दमय दृष्टिगोचर होता हे। पैरी श्रि 

जो मी दृश्य देती दँ, उल श्रौर शान्ति का रूप दृष्टिगोचर होता है श्रोर मेरे 

कान भी रेसे बायुमएडल मे सुखमय श्रौर श्रानन्ददायक शब्द सुनते है । मेरा 


| 
| 
॥ 
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१०८ दान देने से एेर्बयं मिलता हे । 


षष 





हृदय अरल्लियो ‹ लता ह । संघार का कण-कण मुभे हंसता-नाचता ज्रोर 
गाता हृश्रा भतीत होता हे। मेरे शरीर का ्रङ्गश्रङ्ग पुलकित हो उठता है 
मेरा चेहा चमक उठता है। मेरी बुद्धि मँ सुगन्ध भर जाती दै । हर श्रोरसे 
कोने कोने से प्रषन्नता के राग सुनाई देते हे । 


हे परम पिता परमेश्वर ! नर योद्धे से कालके लिये शुद्ध विचारो का 
स॒मे इतना श्रधिक फल मिलता दै तो क्यो नर्म षदा के लिये उनको पवित्र 
रोर स्वच्छं भना लू. । नेक, शम विचारो की श्रपने जीवन का माग बना लु, 
ताकि हर समय मेरी श्रवस्था प्रषन्नता म सनी रह । 

दे दीन जन्छु! मने ्रषव्रतले लिया दै किशुद्ध भिचारों घ्नो ्रपने 
मनन भरलूगाश्रौर वाय मंडल से भी शुद्ध विचार ही सदैव प्रण करूगा 
रेष ही स्थान पर जाऊंगा जहां से शुद्ध विचार भिज ते मवुध्यो को मित्र 
बनाऊंगा जिनके वचा शुद्ध हों । प की श्रवध्या तै भी शुद्ध विचारो को 
हायते नानेन दूगा। हे प्रु! मेरे इत व्रत म सदायक होजिये, तयथा 
श्राशीबाद दीनिये। श्रोरेम्‌ शम । 
देस मनुष्या को देश को च्रावश्यकडा है :- 

ह --जिन का जीवन नियमानुकूल हो । २ जो मन, वचन, कमं के 
पक्के दौ। उन पर प्राण तक देने बाले दां । ३-जोश्रपनी ब्रात का मूल्य 
घन दौलत से श्रधिक मानते ई! ५_ नो रिश्वत न लेते हों । निन्द ङिखो 
भी कीमत पर लरीदाननास्के। ५- नो परमात्मा को सवव्यापक् जानते 
हो तथा दूतो के दित श्र\र कल्याण ॐ लिये प्रण॒ तक देदेः। ६-जो 
न्याय रूढ होकर श्रन्णय्‌ के विनाशाय खुल्लम खुल्ल करे । 


महापुस्षों फे वचन 


शरी शेखादी ‡ --बह भेद नो तम॒ पोशीदा रखना वाहते दो, 


# किंषी पर 
ज्लादिर भत करो। 


श्रपनी बात को जितन। पोशीद्‌। ठम रख सकते हो दुसरा 
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जान से मोच प्राप्ति होती हे। १०६ 

इरगिज नही रख सक्ता । 

श्री पुक्रात :--सत्र से भ्रष्ठ वृह मनुभ्य है जो सुधार क लिये श्रत्याधिक यल 

करता हे । । 

सदात्मा गांधीः--घुमे च्रनुभव हे कि दूससें से न्याय चाहने का शक्तिशाली 

साधन यह हे $ मनुष्य दूत्यो से न्याय करे । 

भी शेकस्मियरः -श्रपना विचार हर एक से मत प्रकट करो श्रौर तिना विचारे 

कोई काथ मत करो। मेल जोल सत्र से रक्वो परन्तु श्रित को शुह मत 

लगाश्रो । बाते" सुनो स्र की, परन्तु श्रपनी बात केवल विशेष मनुष्यां से 
01 प्रकट करो । सष की सम्मति सुन लो परन्तु क्षिसी भात का तत्काल परिणाम 
मत निकालो । एक त्रन्य क्विने मी टीक्‌ कहा हे :- 


बडे बड़ारईन करद बडा न बज्ञेः बोल । 

हीरा घ्रुहसेन कदे, ल्षाख है मेग मोल ॥ 
श्रं सामङ्ृष्ण परम हंसः-- सागर मँ वेरन्त हीरे उ्वाहरात, लाल, गल इत्यादि 
पटेहैँ। यदविवुम ङो एक इग्को लगाने मे कोई रत्न नहीं मिना तो सागर 
को ग्लो ते म्क्तिमत समो । फिर यलनकरो कमी न कमो तौ ठन्डारो 





सफलता होगी ही । | 


हो 
मद्रासमा भीष्मः बुराई न देखो, बुगई न सुनो, श्रौर री बात न को, तो 


निकृष्ट संगत तुम से दूर हो नाएगी | 
शरी रेल; श्रपना हधय शीशे की भांति फ़ दो। वाणी शदद्‌ क समान- 


मधुर श्रौर सस्य से भरपूर हो । न | 
श्री लुकमानः- कोई वस्तु हानिकारक नदीं जसा कि पमय को व्यथे खोना । | 
श्रो पकाडं ; - वह गरी्र जिता हृदय उदार हे ॐ6 धनो ते कदीं अह्र हे 
निका हृदय कषण है । एड ॐ पा कुच नहीं है पर्व॒ त कृ है, वृर | 


के पास सब्र कु है पर्व॒ कुं भी नदी । 
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११० करो मनुष्य छा बडा भारी वैरी हे लोभन्रनंत रोग हे। 





श्री नानक देव :-- 
धन दारा, सम्पत सक्रल-जिन अपनी करर जान। 


श्न मे इ संगी नहीं, नानक साची जान ॥ 
महात्मा रालस्यायः--उस मनुष्य का जीवन व्यथ' देनो सप्तारमे कुड पाने 
केलिये जीता दे। मनुष्यकाघ्महै देना, संखारमे कुछ प्रप्त कएने कै 
लिये मत जियो, दूसरों को देने के लिये मत जियो । 
श्री कविवर रहीम :-- 

जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड लोग। 


कहां सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग॥ 

भरी रसकिन : = सुल श्रौर त्रानन्द नांगने पर नहीं मिलता । इसके लिये 
इसी प्रर गरल करना पडता है जसे फल खाने के लि ब्रीज ओोना पडता है 
रौर पौधे की देल माल प्री लगन से करनी पडती हं । 

भम रा युधिष्ठिर : जो नीवित रहने ॐ त्रमिलाधी प्राणियों का मांच लाते 
हवे भी उन प्राणियों द्वारा दूरे जन्म म लाए जाते ई । युम इत भारे म॑ 
तनिक भी सन्देह नदीं हे । 

भौ भीष्मपितातहः --निस को मारा जाता हैव प्राणी दता हे अराज सुभे बह 
लाताहे तो ममो उते कमी खाऊंगा। इस जन्म मे बिल जीव की हत्या की 
नाती हे वह दूसरे जन्म मेँ श्रषने पहले जम्भ ॐ शरीर के धिक को मारताहै। 
श्रा महिं नार : जो दूतगे के मांस से श्रपना मा बटाना चाइ' 


8 ताहे बह 
विश्वास पातर नह। रहता ओर उसे दुःख उटाना पड़ता है । 


श्री दज्ञ रत युहम्मद साइबर : --श्रल्लाद ताला उन पर रहम कमता है नो 
दूखरो पर रहम कते दै । 


श्रो इकोम इत्रादीप जग्रपुरी --गाय का माऽ चिकित्सा के लिहाज से सल 


0©-0. 88 °. 1421111101180 ७118511 @0॥€नौ०ा) तग). 0101760 09 66810011 


निष्काम मज्न से भगवत्‌ प्राप्ति दते हं । ९१११ 


कोट, मरितष्क रोग, पागलपन श्रथवा मूर्खतापि को उद्यन्त करता टे । श्नि 





् 


का मासिर धम समय से पहले बन्ट दौ जाता ह । सन्तानोखत्ति गदित ह 
ज्ञाती दै मासिक धर्म चन्द होने से श्रसंख्यरोग हो जाते परै चौर ये ग 
वंश परवश चलतेरहै। इसि गायके का भन्ण छोडकर गाय 
| का दूध पीना चाधिये। 

| श्री हजरत च्राईश : -गाय का दूध द्रा, इसका मक्छन शा, इस का मास 


सरार रोग ३ । 


सावर्षान 


१- संर मै सब्र से कठिन कार्यं श्रपना सुधार करना श्रौर सब्र से 
्रासान दूसरों ॐ दोष निकालना है । २--जि् मदुष्यको ऋण लेने श्रौर 
0 प्रशं करने को श्रवश्यकता नहीं वह सव्र से वड़ा धनी दै। ३--दग्द 
/, . वहै जित क) कोई मित्रनदीं। ४-गिच्परकाव्रिषृ उस की पूष होता 
है, भक्लीं का उस के सिर मे, साप का उखे फण मे, परन्तु बुरे मरुष्य का 
विष उसके घरे शवीर  श्रंग श्रंग होता है । ५--यदि तुम त्रपना जीवन 
सफ़ल बनाना चाहते हो तो ्रपने मय को व्यथ मत खोवो । ६--पित्रता 
जितनी भी पुरानी दो उतनी दी उत्तम होती हे । ७--मनुध्य को काम से 
नांचा जाता ह शब्डं से नदीं। =--जिस कामको श्रौ से छुपाकर करने 
ङी श्रावश्यकता है उनमें श्रवश्य पापका नरीज होगा। ६--श्ररनता से 
बहकर कोई श्रमेण नहीं त्र ज्ञान से बहकर कोई प्रकाश नदीं | १० ज 
तक सत्य, प्रे, ब्र्िषा पर विश्वास न होगा तत्रतक हम उन्नति नहीं कर 
लकते । ११-.गिष को यह पृणं विश्वास दै कि ईश्व" के सिवा कोर च्रन्य 
खार, नदी, वह नदीं नानता कि संखार मर ग्रषफनता भौ कोह वस्तु हे। 
१२--जिख घर मै सच्चेव्राह्यव कः श्रतिथि का श्रादर-सत्ार नदीं दोता, 
तथा पूजा-पाठ, घम क') इश्वरमक्ति, हवन ग्रां न्ह होता वड धर 








©©-0. 1-98€ शि. 1811111011811 9118511 00661011 48070110. 01011760 0\/ 8680001 





२१२ सतर प्राणियों का हित करना साता हे । 


रमशान भूमि के समान दहै] १३--जिषकेदटु्यमे परोपकार का विनार 
रहता दहै वद मनुष्य नहीं देवता है। १४८ धन मनुष्य के लिते 
मनुष्य धन के लिये नदीं | १५ -परमात्मा को प्राप्त करने का साधन यह 
कि उत की प्रजा से प्यार कीजिर। १६--सत्यके लिये ग्र प्राण मीदेनेषप 
तो यह सौदा महंगा नदीं है| १७--धन श्रदकारी व श्रभिनाती अनने 


य्‌ 


ॐ -6 प्‌ 


लिमे नहीं है। सुपात्रो पर व्ययकलने केलिवेदे। 


सन्त बाणी 
तुलसी इस सं^ार मे करल.जे दो काम । देने को इक्ड़ा भला लेने को हरिनाम ॥ 


दीन गंवायो दुनी मै, दुनी न श्रायो हाय । 
पांव कुल्हाडा मारया गाक्षिल श्रषने दाय ॥ 


भरनेसे वे नदीं डरे जीने मे च्रानन्द । = 
सदा काल को देते रहे बडे नद्न्द्‌ ॥ 


यदी, देह देद क दे। 
देद धरे का फल द पूजी खाहूकार की, यश श्रपना करले॥ 


मागन मरन समान है, मरे सो मांगन जाव । ६३ 
पहले खर से वह परे, नो होते नठ जाय ॥ 


स॒ते दीनी देह। 


के दाता प्रच, जि ५ ४ 
१ खत्र की चिता प्रञ्ु करे, उसी से सव कुच लेद । 
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कानना रलकर भजन करने से उका फल मिलता हे । ११३ 


~ ~ ------------ 
| | छटा उपद्श्च 
| 8 = ११ 
| आधुनिक न्याय 
| = = ॐ न 0 णि 
| शरो युधेन्द्र सदना बखिश्वकरारदेवेभ्यः सत्पतिश्वषणिष्रा । 
| विवस्वतः सदने अस्य तानि विग्र उक्थमिः कल्यो ग्रणन्ति ॥ 
व्र० १०३ स्‌.३८श्र०८ 
मावा उन्हीं लोगों को विद्वान ्रौर धार्मिक जानना चाये किजो 
राजाश्रादि री भूूटी स्वति कोल्याग कर घं सम्बन्धी कर्मोकी प्रशंसा करते 
ह ग्रौर वह जा होने कै योग्य दै फिजो धमं युक्त श्राचरण को करते ह 
द. १९ त (~ ~. 
त्र्‌ अरवसना भरते के तवेद्‌ अव त्मना भरते फनघरदन । 


न 


चीरेण स्नातः कुयवस्ययोषे हते ते स्यातां प्रे शिफाया ॥ 
० मण १ सू० १०४१ ०२३ 
मावा जो प्रजा का विरोधी राज पुरुष॒ व राजञा का विरोधी प्रजा धप 
ह यह दोनो निश्चय है & सरवोन्तति को नही पाते । श्रौर नो राजपुरुष 
पत्तपात से श्रपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरुषो को पीड़ा दे$ धन इक्ठा करता 
है तथा ओ प्रजधठरष चोरी व कपर रादि से राजघन का नास क्ता हे । 
3 दोनो जैषे एक पुरुष कौ दो पत्नी परश्पर कलह करके कोष से नदी के भीच 
गिर कर पर जाती है । वैडे दी शीघ्र विनष्ट हो जति दै । उ से राजपुरुष 
परजा ॐ साथ श्रौरप्रनापुरुष राना डे साय वियोष छोडकर परस्पर सहायकारी 





होकर €दा श्रपना वर्तव रक्चे । हः + 
वर्तमान राज्य का उदेश्य प्रकृति मै विश्वाष-स्वाथे-हिन्डा-श्रसत्य 


व्यभिचार संग्रह-विलास्ता श्र चरत्ति-मद-श्रथिकार-विषमता-भोग-द ष-युद्ध दे- 
9, 


(= ~ 1 
१0 था । उने रैकंडं श्रपराधियो को श्रवस्थायुलार ९6 


की सक्ञा दी यी पस्तु एक दिन उका श्रना धुत्र हत्या के त्रपा म उसके 


| 
॥ 
| 


अन्नद 
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११४ मगवानकानामहीभ्मूःरोगकीदवाहे। 





सामने पेश किया गया शरोर हत्या का श्रपराध प्रमाणित भी होगया श्रतः उसे 


प्राणदण्ड देने की नोत न्यायधीश पर श्रागरद्‌ तत्र वद दहिचकिचाने लगा। 
वह बुद्धिवाद्‌ घराने लगा श्रौर कदा ध्राणदश्ड बड़ा श्रमानुषी है | एेसा दण्ड 
देना मरष्य को शोभा नदीं देता इस से श्रपराघी ढे सुघरने की श्राशा नष्ट 
हयो जाती हे। हत्या करने बाले ने भावना के त्नवेश म जोश श्रौर उत्तजना 
के कारण हर्या कर डाली परन्तु उस की श्रांखों से इत्या का श्रावेश उतर जान 
पर उस्र व्यक्ति को गंभीरता पूरक फांसी के तरते पर चाकर मार डालना 
मानवता तथा समाच के लिये श्डी लञ्ना की बात हे। व्रडा कलंक दै 
इत्यादि?” तर्कीवितकं करने लगा । यह प्रव्यक्त दै कि यदि श्रपना लडका 
सामने न श्राया दता तो जज सादभ बेट प्राणदणड की श्राज्ञा दे देत। 
किन्तु वे श्रपन लड़के के ममत्व के कार्ण खी बाते करने लगे। उसकी 
यद षात श्रान्तरिक नदीं थी कन्तु त्रा क्ति जनित थी (कि यद मेस पुत्रे) 
त्राजकल भारत के राञ्यधिकारी ्रपने प्रपने स्वाथके लिये नई नई 
व्यवस्था कसते ह । श्रग्रेजों ने जत्र भारत का राच्य लिय। थातो व्याग श्रौर 
सेवा माव से, फिर्‌ बे स्वार्थी भन भद, भारत को शाखन से दवान श्रौर लूटने 
लगे । शञ्जनो ! स्वायं को बुनियाद नदीं होती, भिना बुनियाद के मकान 
स्थिर नडीं रहता, भगवान ने भारतीयों को बुद्धि दौ मिलश्र स्वराज्य प्राप्ति 
का श्रान्दोलन क्िा। श्र॑ग्रज ने चाल चली, भारतीयों म फू डालने क 
, लिए विशेष विशेष व्यक्तियों को लोभ देने ्रारम्भ कर दिये । दन्द, सुस्लिमः 
िक्ख इत्यादि मेँ फूट शलनी च्रारम्म की परिणाम--भारत विभाजन तो 
तरबश्य हश्रा पर फूट डालने वाले स्वाधियो को भी एट कर तथा दुम ॒दभाकर 
भागना पड़ा, यह सभी भारतवाघी भलि प्रकार जानते है | 
परन्तु शोक दे कि जिस संगठन, सवाग तथा सेवा भाव से मारतवाियो 
ते सण क्रयाथा चरर २९५०८ व्याग सेवा भाव १ 
गए । परिणाम यह हो रदा दै कि भिन्नमिन्न प्रकार के सम््रदाय , बन रहे 
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हव 1 


जिनका मन परमात्मा म रहता ड परमास्मा उन को खम्भाल लेते हे । ११५, 
_ जनका मन परमासा म रहता दं परमासा उन क सम्माल लत ट 


है । श्रपनी श्रपनी इफली षरजा रहे है। ई 

शासन के कताभ ने मी घर घर्म पूर डनवरानी श्रारम्मकर दी इे। 
स्वराज्य प्राति से पूरव इर प्रदार शी वस्तु सस्ती तथा सरलता से प्रात दो 
ज्ञाती थी । दन्तु श्राधुनिक राजनीति स्वायवश समी कायैव्यवहार ननता से 
छीनकर श्रपने हाये लेने की श्रो ब्‌ रही दै श्रतः प्रजा दुली हो सही ह 
परन्तु ये स्थी महल भे रहकर श्रौर का घ चैर कके सेज्डं रुपए का 
टी. ए. प्राप्त करतं है। प्रजा मूवी मर र्दी दै, वेगेक्ञणारौ का राज है तथा 
प्रतिदिन ठक पर >कस लग रहे दै। मलाजो बाडइ़लखेत को खाने लगे, 
क्या वह लेत फल एूल सकता हे १ दूषरे देश देशान्तरो से हाथ पार्‌ २ कर 
ऋस लिया जा रहा हे । पूर्वजो का कना है कि कजं जेता मजं (रोग) नदीं 
ह । ये स्वा्ीन्ध शासश्वगं न्य देशो ते कज लेकर स्वयं सुल भोग रदे ॥ 
लालों ॐ बंगाल बनाए जा रह है । स्य प्रेरणा का उनपर कों प्र॑माव नदीं 
किन्तु श्रसत्य तथा रोचक प्रशंसा का बोलबाला हे । 

ए राज्याघकारियो ! संभल नाश्रो । उक्त रचना वाले की शक्तियों 
श्नौर महासा गांधी के जीवन को सम्सुल लाकर नको देषो, ग्रलुमव कगे, जो 
कल मन्यो की खवारी करते थ श्रान दर-द्‌र के भिखारीबने हुए हे । श्रध, 
लुजे तगह, श्रपादन ये उसके न्याय की क्रोडा हे। वशा ऊंच नीच का 
रन नदीं दै, उष श्रवस्था को सदा स्मस्ण रक्खो जो कि तुम्हारी स्वराज्य 
पापि से पूर्वं यी, कहां सोते थे, क्या लति ये, श्या पहनते ये, जरा नीचे 
देग्वकर चलो, ऊनी गद्न उठाकर चलने पर सुह की खाश्रोगे, गे. वह 

वयन्त शक्तिशाली दै । कवि लिखता हे । 
“4 लाह क्यो दुनिया के कामों के लिये । 
मिट रे हो रातदिन क्यो भूरे नामो के लिये ॥ 
कथ वहां फे भी क्लि या सव कुछ यदी के वास्ते | 


दामे दुनिया मे फंसे हो खोटे दामो के क्लिये॥ 
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११६ बदला लेने का विचार छोडकर कषमा करना, श्रन्धगार से प्रकाश से प्राना दं 
_ ` ` ~~ -------------- ------- ------ 


हर चंद दह्रं पौर शरोर सर पर॒ है अ्रजल। 
तिस पर नहीं पेट के सिवा फिकरे अमल ॥ 
मालोजर यही पड़ा रह जाएगा सव दहर में। 
काम ्राएगा वोही रक्छा दै जो जादे सफर ॥ 
एक दिन दै लाक मे मिलना यह सव कु खाक है । 


दौलते दुनिया पे नोजां वर्यो हे इन्सां इस कदर ॥ 
श्रोर सुनिये :- 


मला देखो क्या है हमारौ यह हालत, 
खुद इन्सां को इन्पानियत खा रहा दै॥ 
ओर इन्सानियत भी दै एेसी कि खद्‌ को भी। 
गुनाहो के गदर मे लिये जा रही टै॥ 
जहां थीं अहन्यत कौ रेण्डी हवाएं । 
वहां गंदगी नोच नचवा रही है ॥ 
रहा न दहै हमददं भाई का माई । 
जदो की कनी चली जा रही रै॥ 
भारत का मकसद थां मिल जुलल फे रहना ॥ 
यह आपस म उल्टा लड्वा रही है। 
मिटा नाम ईमानदारी का एसा । 
कि मक्कारी हरष् नजर अआ रही है॥ 
ञलाया दहै हम ने प्राने सवक को। 
नजर क्रे यज्ञदां कि बल लखा रही है॥ 
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मांगना श्रौर मरना दोनो समान दै भरल्कि मांगने से मरना भाला है । ११७ 





युलाया है ईमान को खुर हम ने। 


खुदा की खुदाई भिटी जा रही है॥ 
वह इन्सां का हन्तां दुर्मन बरना दै । 
हमे तो यही कहते शरम चत्र रही है॥ 


वास्तषिक न्याय 


महात्मा गान्धी का उदेश : ईश्वर विश्वास-प्राथ-ग्रहिंसा-सत्य-न्रह्मचयं 
श्रपरिग्रद-सादगी सेवा-माव विनय कर्तव्य-ममता-स्याग दुःख विनाश 
दो मनुष्य बुद्ध है रौर चरडाल श्राप म लड रदे थे । पलीसमन दोन 
कोपकंड कर न्यायाधीश के पास ले कर चला, उन के साय ही रास्ते मै पीपी 
एक तीषरातव्यक्ति मी साथ दहो लिया, पलीसमैन ने दोनों को मनिष्टटके 
सामने उपस्थि । न्यायाधीश ने पूह्णा-ठम इन्हें स्यो पकड कर लाए हो ! 
पुलीसरमैने उत्तर दिया-महारा्, ! ये परस्पर लड़ रदेथे। पुनः न्यायाधीश ने 
पूवा कि यद्‌ तीसरा व्यक्ति कौन है| तो उस व्यक्ति ने स्वयः खामने श्रा कर 
कहा- श्रोमान्‌ जी, ! पै वकील ह । 
व्यायाधीशः श्राप इन के साथ क्यो श्रा है, 
वक़्ीलः-- श्रीमान्‌ जी। यदि इन को मेरी सहायता की श्रावर्यकता हो, 
इष लिये इन के षाथ श्राया ह| 
न्या०- ज्ररे ञ्रापसये लडरहे धे,तो भ्याश्राप ने इन दोनों को लते 
हुए देखा था । 
व०-- श्रीमान न्नी | नदी । 
न्या०-तो श्राप फिर क्यो कर च्रार । 
व०ः-मुक्टमे व मेरी इन मेँ से किठी ब) शायद जरूरत पड जावे। 
सयाः किल लिये जरूरत पड़ नवे ! 
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११८ हाय क ऊपर हाथ कोपर दायके नीचे दाय न करो। 
2 ------------- 


=-= 


:- श्रोमान्‌ जो ! श्राप को वास्तविकता जतलान क लिये । 

म्थाः--जभ श्रापने इनको लते ही नदीं देखा तो मुभे वास्तव्रिका श्राप 
वया बतलाएो १ क्या पै मूलहर ! क्या गवन्भट ने सुभे पांच सां 
रपय मादवार वेतन दे कर यू हौ इ न्याव के पद्‌ पर नियुक्त श्ि हे । 
क्या वह मूख हे ! 

व.--श्रीमान जी। ये श्रनपद्‌ लोग है इन से हालात प्रतीत करके श्राप 
को जतलाऊ'गा । 

न्याः कया पै नही जानता कि मे मूलं है १ यदि बुदनान दते तो यदं 
श्राप मे यो लइते १ पुनः दोनो लडने बालो से पराः क्या च्राप को 
वदील की जरूपत है १ दोनो ने उत्तर दया नदी श्रीमान्‌ जी | हमे वकील 
डी श्रावश्यकता नदी तव न्यायाधीश ने कदा--युना बरकील सदि, श्र 
ञ्नाप एक श्रोर बैठ जाए । 

पाटक गण्‌ }, वतमान कालमे वकीलों काकायः तो लडने-भिडने 

का काम सिखाना ह । श्र त्रघतय षिलल्ला कर धन॒ वोरा दै ; बुद्धि जो 

लाख कयोडां सभय से परार नदीं होती, कौडियो के बदले श्रष्य का प्रचार 

नोर दूरा को युमराह क्रने म लगाई ना रही दै। श्र न्यायाधीश न 

दोनों लडने बालों से पूहा- 

न्याः क्या वम श्राप मै लड़ रदे ये! 

ठनो ोले- हां श्रीमान्‌ जी ! इम लड स्देये। 

सखाः-- (बुद्ध से) ठम क्यो लड़ रहे ये, क्यातुमने इत को मारा पीटा दे । 

वद्धि श्रामान्‌ जी, ! इस ने मुभे बहुत बुरी २ गालियां दी थी इष लिये 
इस क्षो मैने मारा। 

न्याः-(चार्डाल से) क्या तुम ने इस को गालियां दी थी! 

नारडालः- हां श्रीमान जी । यह मेरा शत्रू, है इव लिये ने इष को बुरी 
गालियां दीं । 
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विषय वरिष दधै इन काव्याग हीसुवकी जड हे। ११६ 


= 


_ ^~ ~ 
नवाः (नद्ध से) चाण्डाल ॐ मुहं पर जो चों के पिन्ह है । भ्यातेर 


2 
= 


रने सेप्डेहेँ 

बद्ध -हां, श्रीमान जी । मेर मारने-पीटने से पड़े हं। 

स्याः - तम दोनों मारत के सपूत हो ग्रौर मास्त माता की गोम प्ले हो| 
परस्पर भाई-भाई हो त्रच्छा पताश्रो नो भाई-माईं होते इए श्राप मे 
लढते दै वे दोन होते दँ 

बुद्ध - मदाराज ! माई --माईं देते इए परस्पर लङने वाले पशु (अथात्‌ 

कुत्ते) हौ होते दे । 

न्याः -- तम मनुष्य जन्म जो दीरा जन्म कहलाता हे ग्रोर बडे पुण र्मोका 
फलहे, उमे या कर ्रशर श्र श्रेष्ठ कप करते तो मनुष्य से देवता भन 
जाते। श्रथ ब्रता्ये- श्राप लनो ने परस्पर ल कर एक दूसरे को भार 
पीट कर मनुष्य कम स्या दे । 

बुद्ध- नदी, श्रौमान्‌ नी ! बहुत बुग कप किया हे । 

न्याः ~ श्रच्छ, रब च्राप मान गए कि ठम दोनो ने बुराद्म भ्या है, बरे 
कम'काफलमभीतो व॒रा हृता क्स्ताहे। 

वद॒ हा, श्रीमान जी, ! श्राप का कथन स्य हे। 

स्या--ग्रतः श्राप दख रुपये चाण्डाल को दे ताकि वहं जा कर डक से मरदम 
परय करवाए । तथा पोँच रूपये जुमाना सरकार का ५ | 

बद्ध बद्ध ने दस सुपर निकाल कर चाण्डल ना दे दिये च्रोर पांच रुपये 


(०१८८ 


जुमनि भर दिया । 
न्या देखो ! ठम श्र श्राप मेँ माई माई बरन कर रहो एक दूसरे को प्रेम- 
प्यार से गल्ले लगाश्रो | सदा के लिमरे सावधान हो कर रहो तथा गाली 
गलोच का परित्याग करो । त बद्ध तथा चास्डाल ने श्रापसमे हाय 
मिलाया, गले मिले, तथा व्यायाघीश का धन्याः करते हुए च्रपने-्रपने 

घरों को चले गए । 





0 जिने काम फो जीत लिया उसने स्र डु जात लया । 
न ल = 


प्रये ये भासत के म्याय्‌ कत्ता नेता) परु वतमान काल मै 
न्यायालये त॑ न्यायक्तीश्रो को देलो कि कदर श्रसस्य, चार) तथा चूषखोरो 
तथां श्रन्याय च्रौर श्रषषस्य व्यवहार कर रहं 2 । जघ प्रकार गिद्ध सदैव शवो 
पर दृष्टि डालता हे । श्रपने उद्र तया स्वाय के लिये, न्यायाधीश दीस जन्प 
पाबर मिट्टी इसे नष्ट कररहं ह नदीं षमते, तथान खते भगवान 
की ल्याय ग्रौर शक्ति को, उस का न्याय क्या देः मनुष्य का कितना सुन्दर 
शरीर है पर बद्धि नही दै, संसार इष को ख॒न्द्रता का देख कर श्रौर बुद्धि 
केनदोने पर स्वभावतः सुख ते कहते द-वाह प्रु | तेगा न्यायः ग्रन्धे 
लूल्ञे लंगडे पुज को देखो यद उष ढे न्याय का सिनना दै। इसेदेलो- 
समन जाश्रो | भविष्य की सोच करो । पल का पता नहा, इत यौवन, धनं 
पाल महल श्रटारी पुत्र, पौत्र, सम्बन्धी प्राण्‌ निकलने पर ठम को श्रपने 
हाथो जला दगे। 

श्राप क चामने वतमान ग्रवस्थाकीएकदो घटनाएं प्रु का व्यान 
सम्बन्धी रखत। हरू । पद्ये :-- 


य॒दि श्राप किसी को बांधना चाहं या पकडना श्रथवा पकडवाना चाह 
तो पोली श्रथवा सेना द्वार एेखा करोगे । यदि दणड देना हो तो उन के 
द्वाश दिलवाश्रोगे । स्वयं दूर ठरे स्दोगे पर देखिये जब्र वह परमाला 
न्यायकारो न्याय करता हे तो वह किसी का सहारा न्दी लेता] वद श्रपन। 
सर्वशक्ति अल कै द्वारा किल प्रकार गुप्त रूप से पकडता श्रौर बांधता दै। यद 
बरना मेरे युस देव की श्रांखो देवी दै । 
१.९ व्यक्ति धन-ठम्पत्ति युक्त कोटि पति दे । इतका कार्यं व्यवहार विदेशो 
तक चलता है । पुत्र पोत्र नोकर चाकर समी श्राज्ञाकारी । स्वयं ज्ञानी, ध्यानौ 
दानी तथा घमौसा है । स्वाध्याय शील मान मर्यादा बाल। हे परन्तु देखो प्रथु 
की लीला को, १५ वर्षो से रागो पर पलस्तर चदा इतरा है । प्राम से १६ मील 
दूरी पर तपनी सुन्दर को म पड़ा है । टद पेशाब उसी खाट पर करता दै 
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जजम दा च्रादमी बच जाता हे पर विषयमे द्रवा ता। १२१ 
खातः पीताभोलैटे लेटे दै' स्वाध्याय शील, तथा क्ञनी होने के कारण 


वन्त म्राल्दा भी उम ॐ पाष चले जाते है। शरोर दीन दुधिया दान तथा 
सदहायतार्थं चले जाते है। वद श्रपनी सन्तान से यों कहता ह- 

श्रे टन रात कान, खाने, भ्नाने मै दही न लगे रहा। देव लो 

मेर श्रवस्या का। कसे पास है परन्तु च्न्धा पड़ा ह| उष मालि के 

न्याय आने देखो, क शुम क्म कमा लो। मेरो श्रा देखो चोीष घ्रे 

सेवक पाल पेदे रदत दै-कष ट्ट पेशात्र अवि, क्ष प्याह स इ 

साथ ही धमपत्नी वेचार) भां बन्घा बेटी दे) 

२. श्री दीवान ब्रहादुर वन्ीराम जी तनजा ला वपति घनी दै । शोयले री 

खान का मालिक, मवन-ग्रटारी, नोकर चाकः, स्ता पुत्र परिवार सम्पन्न द। 

राच्य दस्रार तै मान, सुर्य मन्त्री तक मिलन ॐ] प्राते दै। बडा भारी 
पुस्तकालय ह । मस्तिष्क म बडा जान है! चासाई पर पदे हए हं । २ यु ह 

से च्रावा् नहीं निकलती । यदि बोलते ह त 9 दी धीभी श्राव म। 

ममी पात जाते ई ऊदे लाला जौ, द संश्ल्य करो, क्या कपी है। ठा 

चलो फिते ) वड उत्तर देता हं १ वई 6५ बति जानता ह प्छ १९ दस । 
मे किवी की बात समाती ही नहीं । पै क्या क्र १ कयात नदीं चिता कि 


चलू, फिरू, वटू । वादं प्रच तेरी लीला । न | 
प्यारे । पदले मदाजुभाव द से बन्धे हृपः श्रौर यह श्रीमान ।५र | 


षन्वे हए पड़े हँ । श्राख्कि दानो ह । त्रपन जावन व्यव ९१4९ प 
घर्मातमा हं। धोक्रा, दगा, फर नदी किवा। [न स कोडा श्रि तद 

ली 1 दीन पोषक, दीनदयाल बन र्हं । 

९. श्रमूतखर मै एक करोड़पति गृरदध्या हं । उन 
चब से उलन्न हई खा पर लेशी पदी ई । ९१ रङ्ग ठीक न 
री हो चु है पन तट इ स्वरं कखः म्‌ नदी वल ० न 

ह, न चल सकती हे । रोद चतरा नहीं दशती ॥ व पता शरपनी इन्दः 
दूघ.पानी त्रादि उसके सुह सं डालते रहते है। पेशा् ब्दी खार ¶ 











क केवल एक कन्या उच्पन्न इर 
हि| श्रटारह वष 
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(न 


१२२ ज्ञितना प्रम जगत के रूपो दै उतना जगदीश मे दो तो फिर क्या कहन! 


लेटे हीं करती है। हाथ से संकेत मी नदीं कर सकती । रूपवती इतनी दै 
किउपमा नदीं दी जा सकती । देखो इतने पुण्य कम कोरिपति के ध्र ॒जन्म 
लिया, इकलोती कन्या, सोन्दर्य भी भगवान ने ख दिया है । शगीरके किसी 
रग मे दोष नदहीं। सोचो क्यों बन्धौ पडीदै। माताकोभीबंधरखा ह 
इतनी युबती कन्या को छोडकर वह कदां नावे। 

३: पटियाला भ एक योग्य एम. ए. जो कालेज मँ प्रिसीग्ल ये उन्दँं एक 
दिन श्रकस्मात श्रधरङ्ग हो गया । कई वध तक रोगी रहे । सारी पूजी खनं 
होकर समाप्त दो गयी । नौकरी नाती रही। रोटी से भी लाचार होगे 
एक पुत्र तथा स्त्री है| प्रिछीपल साहेव का स्वास्थ्थर सुधरने लगा परन्तु 
मस्तिष्क नदी रहा । ब्रात सुनी उधर भूल गघ्री । उखका पुत्र साईश्ल पर 
जारहाया। दुषंटनासे ग द्ूट गयी । वह हस्पताल मै बन्ध गया! 
रोटी का सहारा था। माता को यद देखकर इतनी परेशानी हइ छ वेष 
होकर गिर पड़ी । मूद्यु हो गयी । 

ई लोग कहते हँ । श्रजी, जब्र हम को पाप श्रपराधन करेगे तो 
कोन इम ो ब्रान्ध सकता ह । श्रे भाई डरे रहो ! पूव कमो का पता 
नदीं किहदमनेक्यार क्रिया था। मनुष्य बड़ा सम्पन्न होकर भी भूल जाता 
दे। कमो विवशता से भी पाप कर बैटता दे जितको साधारण श्रौर तच्छ 
समभता हे । परन्तु जब भ्रमु पक्डते द तो किसी को कारण मालूम नदीं होता 

परदा ए गफ़लतमे दहै, क्याजने क्या क्या हो रहा। 
आर से परदा उठे तो, सव नजर श्राने लगे। 


करता दैत क्या नज्ञर, बाजी, वह पैदा कर नजर। 
जिषरसेमुकरोतभ मे, तेरा रम नजर श्राए तुभे । 
गर्‌ उटा दे पएतवारे, हस्तीए मोहोभ को। 
देखे जो बाद अज्ञ फनां, वह अव नजर आने लगे । 
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य॒ जवन सुने समान हे १२३ 


[र 


वर्तमान शिक्त तथा उक्ष का परिणाम्‌” 
ग्रो३्‌ स्वा्कृतोऽसि विशव भ्या-इन्द्रयम्यो दिव्य्‌ स्या; पर्थिवेम्यो 





-~\ 
सनस्त्वष्टु स्वाहाल्या सुभव घूर्थाय देवे भ्यस्त्व 
सरीचेयेभ्या ¦ उदानौयस्व ॥ यजच॒° श्रष्याय ७ म & 
भार्वाथ- मनुष्य जच तक श्रेष्ठ श्राचार वरा नहीं होता तष तक, 
ऽतरग मी चस को स्वोकार नहीं करता॥ जन तक 19 ईश्वर स्वीकार 
नहीं करता नच तक उस का पररा त्स बल नदी होता है । जघ्र तक श्रारमब्रल 


न 
त्‌ 


„+ > सकता । 
नहीं बहता तत्र तक इस कों ग्रत्यन्त घुख मभा नहीं ही सन्ता 


वर्तमान शिक्ता तथौ उस का परिणाम 


वर्तमान भारत ये श्रनेक सम्प्रदाय शरोर धर्मा ॐ लोग रहते हं । इसी 


(> 


दृष्ठ को विचारय रख कर पं नेहरू तथा श्रन्य भारतय वाना 
ने इष का विधान धम निरपे्त (सेकयूलर) बनाया । परिणाम स्वरूप स्कूलों 
कालेजो पाठशालान्रो पं धार्मिक शक्ता बदहिष्छृत कर दी गयी । ४ 
त्रमरीका तथा बरतानिया भी सेकयूलर देश कदाति है परन्तु फिर भी 
उन कः एक राज्य घम है । श्रथात्‌ ईसाईयत । जब श्रमरीका का नया र्ट 
पति विहन पर बैठता है तो लाट पादरी भ्राता हे श्रौर धार्मिक रीति 
्रनुषार काय होता हे परन्तु पः० नेदरू वेद का धम भी भारत शा यज घमं 
बनाने को तैयार नहीं । ईखा्ईदयत मे कई श्रच्छी बात टै इसी प्रकार इस्लाम 
य सोई गण है परन्तु वे सष विदेशी ह श्राप इ्गील-कुरान पद ४ 
लै श्रवश्य मैरे इख विचार से सदम्त होगे परन्तु ऋ तो प्र्ट शरा ख ५ 
आरम्भे, जव्रकि कोदं भी घमः नथा । श्रत: इस का ५ &  , 
वतमान सम्प्रदाय श्रयवा धर्मा की श्रोर नदह सक्ता । षट की शिल] 
त छाम्परदायिक्ता का लेश मात्र भी नदीं ई । यजे द श एर मन च 
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१२४ जो ्मपनो ग्दटन उवा करता ह वद युद के बल गिरता ह । 
न 


दहं मित्रस्य चलुपा सवाण भूतानि समीक्ञ । 
श्र्थात्‌, हे प्रयु, ! तँ मित्र की हृष्टिसे सवप्राणियो को सम्यक देख । 
यह वैदिक शक्ता किष विशेष देश के लिए नियत नदीं, किन्तु संत्ार 
भर के कल्याणर्थ है । श्राय न्दू तो यह मानते दे कि परमात्मा ने वेद ज्ञान 
प्राशि मात्र को सुपथ पर चलाने के लिए दिया था परन्तु यदि यह बात न 
मानी जाय तो भी यह तो मानना ही ष्ड़ेगा शरोर युरोपोय विद्वन मानतेहेंमी 
कि संसार भर के सवंपुस्तकालययो मे खव से पुगनी पुस्तक ऋगवेद ह| उत तमय 
वतमान सम्प्रदायो वैसे कोईभमीनथा | श्रतः वेः की शित्ताकिषीभी 
सम्प्रदाय के विरुद नहीं हो सकतीं श्रोर इत से किसी को इनकार नहो ह 
सक्ता । इस पर मी वे६ की धार्धिक चरित्र निर्माण रने वाली शि्ञा 
विद्यालये मे नहीं दी जा खक्ती । यद्रि कोई सकरन एेनी रिक्ता देगा तो उसे 
राजकीय सहायता से हाथ घोने दोग । 
एेसी चरित्र तथा सदाचार निर्भण की शिक्ञान दै कर स्कर 
सेकयूलर शिता ठी जातीं दे । इस का परिणाम दभने श्रपनी श्रां देल 
लिया। हमने क्या, स्ययं गर्वर्ए्ट ने देख लिया है । एक श्रोर विद्यालय 
मे धार्मिक चरित्र निर्माण-सदाचार को शिता] का श्रमाव श्रौ दूमरी शरोर 
कंलचरल व्राग्राम त्रयात्‌ गाने, नाचने श्रादि पर त्रावश्यकता से श्रभिक बल- 
यह दोनो विनयार्थं जीवन नैतिक पतन श्रथवा सदाचार की गिरावट का कारण 
भन रह ह । गव^पएट कदो सुकाव देख कर चिन्तादहोरदीहै। एकतो 
फठाचार्‌ का द्बाला निकल गया ““(महास्मा गान्धी के शन्डों म ““एक एक 
रोभियो क पीछे छः छः जूलियट फिर र्दी है। गम्द इशारे तथा खभ्यत। 
से गिरे हूए उच पोल करते दे) । श्रव विचार क्या जाय इष के 
लि त्रधिक तर ल्के उत्तरदाई है | या लड्क्ां । श्रपहस्ण 
की घटनाएं बद रही है । एक पोली श्रधिकारी के कथनानुार जब 


पोलीस लडकी ॐ पिताकी शिकायत पर लडकी को द्रड कर लाया 
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लास दुनियां को नदी छोडते, दुनिां मेल ही उन को निकम्मा करे छो नाए १२५ 


को ङ्ीने भगाया नदीं किन्तु वदं स्वयः धरसे भागीं थी । श्रबरतो 
लदक्रियां लड़कों का श्रपहरण करने लगी दै । सुभे एक गलज्ञ' हाई स्कूल 
के मभ्य श्रधिश्ारी ने बतलाया कि लेडी देल्य श्रफपर जि्होने लड़कियों की 
स्वास्थ्य परीक्ञा की थी यद रिपोटः दी क्रि उन विद्यालघ मे १० लाका 
गभपात करा चुकी हँ श्रौर १५ गर्भवती दैँ। इस बात को दृष्टि भरं रखते 


[3 


रए कया च्राप नहीं मानेंगे कि यद नैतिक पतन लडके तथा लडकियां-दोनों 
मेश्राग्हादहे 

लको के विरुद दुरा च्रारोप दै- हुल्लडग्ाज्ञी । इन्दो श्रलुशासन 
के विरुद्ध छमानान्तर पार्टि बना रखी द श्रोर श्रपनी बात मनवां करद 
रहते दँ । यदि जोई नगग्ासी उन की श्रचचित इच्छा पूणं करने से इनक्रार 
करदेतो उसकाजीना दूभर कर देते हें । यह श्रपनी लादियां तथा नाशं 
से श्रपने त्रध्यापकं तथा प्रोफैनगे की भी मरम्मत कर दते है। कालेज के 


८ 


) 


~+ 


्र॑सीपल, युनिर्वाषटीं ॐ वायभचांघनर को कमरों मँ वन्द्‌ कर देते हे श्रौ 
कट देते है कफिनजव्र तक दमारी मांग पूरी नहः होगी ~प श्रन्द्र ही रहैगे। 
श्राप का पेशावर पाखाना भी न्रन्दर रहेगा दिन्दू यनिव्षिरी क्यो बन्द करनी 
पडी ? इस का उत्तर तो श्राप को उस रिपः म मिलेगा जिक्र पर मारत 
तरकार ने युनिव्िंदी चन्द फी थी हुनडवाजी तो एक शरोर रदौ यूनिषस्टी के 
होष्टल मै रात्रिको वेश्याणं श्राती है, यदिषटिनेमा का मालिक विचार्यो 
को श्रा मूल्य पर कट देने वाली बात न माने सो बे द्वाज के शीशे श्रौर 
खिडकियां तोड़ डालते दँ । पोलीक्ष से इन कापुकाश्रला हो जाय तो सभी 
विद्यार्थी उस पर धावा बोल देते देते है श्र्थात्‌ किी भी एक विचार्थी की 
मंडप हो जाए तो सभी विचारी उ की सहायताको इको हो जाते 
है । परिणाम यह कि विद्यार्थी समाज इस समय सरकार के लिए दद सर 
ब्रन रहा है] श्रव तनिक विवार क्या यद हमारे नौनिहाल दनो हमारे 
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१२६ तृन्णा विष्यो के संग से वेट बदृती दै क 
भविष्य को उञ्ञ्वल करेगे १ क्या यदी हमारे देश के श्राने वाले क्ण धार होगे 
इषी प्रश्न पर विचार करने के लिए ऋम्बड के राज्यपाल श्रा प्रकारा ॐ प्रधा 

नता म एक कमिशन नियत कएने की श्रावश्चकता श्रुमव हई कि क्या विद्यालयों 
म घा>िक खदाचार की शक्ता जारी की नावे । यह श्रधिकारी वगं तव्र शोचता 
& जर इन के सिर पर दी श्रा पडती दै । प्रकृ ति पूजक-वद्ि ग्रौर सदाचाय की 
महचा क्या जानें । भगवान दी वतत पान भारत के राञ्याधिकारा वग का सुमति 


प्रदान करे । मृत्यु को याद्‌ रतीं 


१ मौत से डरो नदी परन्तु इसे मूलोमी नदीं। 
२. मौत की स्मृति मनुष्य को पापो से बचारर शुम मामकी श्रोरले जाती द 
२ मूघ्युकीस्पृतिन गहे तो मनुष्य श्रहंकारी तथा निद न जाता हे । 

. मौत को भूल जाने से वद टल तो नदीं सकती इसलिये उसे सुलाश्रो मत । 


४. मोत को याद लोगे तो श्रपने सारे काम शीधरतासे पूणं ष्रने का यत्न 
करोगे । 


६. भोलाभाला कूतर यदि चिल्ली को देल कर स्रंलि' बंद करॐ समम्‌ लेता 
हे किं भिल्ली दै दी नदीं तो एेसा करने से वह उ्ॐ पंजे से बच नदीं पाता। 
७. श्मशान मै कमी कभी जाने पर वहां श्रापको ज्ञान होगा कि धनी 
निर्धन, ऊंच-नीच, सत्र वहां जाकर बरार हो नाते हँ । 

८. हममे बरौर पूरवंजोमे यदीमेदरे, हमने मूष्युको सलाया दन्रा हे 
इसलिये उल्टे मागं पर चल रदे दँ । हमारे पूज मृघ्यु को याद रखते ये। 
श्रतः वे खडा शुभ माग पर चलते रहे , 

६. महाराजा जन एक विशाल राज्य के स्वापो होते इए भी इस करण 
ऋषि कदलाए कि वे टेव मृत्यु को याद्‌ करते थे किंतु रते नहीं ये । 

१०. कद मनुष्य थह कते हैँ कि मृप्यु के स्मरण रखने से य म निर्बलता 
श्राती दे। यह उनकी भून दै, ङि दय श निव॑लता मष्यु से डरने के 
स होती हे न्तु मृत्यु की स्मृति तो मनुष्य को बलवान योद्धा तया निर्भय 
बन 
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दे मनुष्य ! मौत से ड^ श्रभिमान को साग । १२७ 


११. नो गयु को स्मरण रक्लेश्रोरउखसे ढरेभीतो उसको लाम नहीं होता 
१२. ्रन्य सव वस्तु भूहटी दौ सक्ती देँ परन्तु मृत्यु का च्राना एक श्ररल 
तथ्यटहे। फिर इससे डरो भ्यो १ 
१३. मनुय कौ भन्ाई #। शतु श्रहंकार दै परन्तु जे मृल्यु को याद रखता है 
द इष शत्रु से नदीं दत्र सकता । 

१४. मृह्यु को स्मरण रखना ही मृष्युसे हुटकाग पाना है। वरयो एेी 
सवस्था मेँ सनुष्य टेल शुम, रेष्ठ स्म करता है तथा ज्ञान प्राप्त करता है 
जिस से बह मोत प्रात कर सकेगा । परर्थात्‌ च्रावाग्मन के चक्रं से बाहर 
निकल जावेगा । 
६५. श्मशान भूमि मे जाकर देखेगे तो वहां शाह श्रोर फकीे की खोपडयां 
स्र एक द स्थान पर पड़ी मिलेगी । इन यै कोड भिन्न येद न ह्यो सकेगा । 
एसा दृश्य देखने से मनुष्य का श्रहङ्कार तथा श्रभिमान द्रूट जाता हं । 
१ ~ अंसा का उदय होना दर्द त्रस्त टोने का चिन्ह दै, पूल का 
खिलना दी उसके भुरफाने की निशानी द । घडा बनने के साथ ह उसके 
ने का समय नियत है, कपड़ा घुलने के राथ ही उसका पैलो होना निश्चित 
इं इसी प्रकार मनुष्य उलवन्न होते ही गृयु ङी श्रोर चलना श्रौर बढना 
श्मारम्भ कर देता हे। ५ 
१७. मां कहती हे फि मेर कच्चा श्डादहोद्ा ह परन्तु बह नहीं जानती मि 
उसकी श्रायु दिन प्रति दिन क्मदोरदी हे श्रौर मृत्यु नित्य प्रति उसके 
निकट श्रारहीहे। 
१८. मृत्यु का ग्रनुभव मनुष्य को नेक नन देता हे। 

जिस समय चारों श्रोर से डाक्टर, वेद्य, भित्र तथा सम्बन्धी च्रपना हाथ 
उठा लेते हे न्रौर सभी क्स होकर सिर भु लेते है तो उख समय प्राणी को 
सिवाय उस परम पिता पर्मात्पा क कोई नदीं देलता, त्त्र बृह त्रपने कथि 
करमो को सामने लाकर भगवान से कहता दे :-- 





१२८ प्रापने प्रचल शत्र रभिमान का नाश कर। 





अभजन्‌ 
एक घड़ी ध्यान प्रञ्ु तुभ से लगाया न गया। 
मन को संसारिक विषयों से हटाया न गया॥ 
हम श्ोगेज बनाते रहै मन के लइ. 
दमाक्रवत के लिये कृ तोशा बनाया न गया॥ 
ग्रपनी खदगज्ी से दिल वरितने दखाए्‌ हम न। 
जख्म प्र मर्म किसी को लगाया न गवा॥ 
बारहा रौर की, की एव श्ुमारी लेकिन । 
बुरे पैलो का दहिसाव श्रपने लगाया न गया ॥ 
मज्ञहक्रा खेजां गरीवो की बेरे जोक से की। 
दर्दमदो के क्लिये अश्क वहाया न गया 


९ 


= 


हकर पे गेरो के रहे दस्त दराजी करते। 
हाथ इमदाद्‌ फो बेस के बदोयां न गया॥ 
गतो रगडा क्रिये सबन से बगवर चेहरा। 
शीशाए दिल को कभी साफ़ कराया न गया ॥ 
जिदगी सारी गुनाहों मं कटी जाती है। 
हेफ सददैफ सवाब हम से कमाया न गया ॥ 
श्रते भगवान से प्ार्थता करता हे :-- 
तू दिल का दभ्रा है आंखो कौ जेया 
गुरत का आसरा दै, रामगरीन शी दुच्रा 


द 
ह। 
=; 
2 ॥ 
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॥ 
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परमास्पा कहते 





















जो कुच मांगना चाहो स्व॑शक्तिमान यगवान से मांगो । १२६ 
---- 


त्व्‌ 


कु मेरी इलतजा है कूलं मेरा द्रा है। 





£) 


ह 
् 


छख तेशं आरा है तफ से मेरी इतरा ३॥ 
एवापोश सुनने बाले मेरी दुश्रा कै नये । 
सुन कर कवूप कवल करते पैगाम अरज के ॥ 
वा दिल युके अताकः, जो दर्द भरा ह्ो। 
जो धमं पर पष्दा हो जो मतदरे वका हो ॥ 
कुखं॑दिल मं रोशनी दे समाने जिद दे। 


जज्ञवाम ताजगी द्‌ इक शमाए जिदथी दे॥ 


मंदिरमेंसुफकोदटरडो, न ससजि भ ही तम । 
रहता हँ मै हमेशा, गरीबों की अपडी मे॥ 
सोता नदीं मै जाकर, शाह की मखमलों प। 
राता है लुतफ़ खक, जक्रीसें की गुदडियो मे ॥ 
सरमायादारों के घर, खाता नीं मै खरि। 
मन भाता खाजा मेरा, मजदूर कौ टोरी मे ॥ 
पीता नहीं हं पानी मैं उंच जातियों कां ॥ 
अग्रत भरा है मेरा वस रंक की षड़ी मं॥ 
रहता हं द्र मँ तो मग्ररर हस्तियो से। 
पर उंगली है` मेरी अद्धूतों कौ उगलिया मं 
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